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सेवा परमोधम 


मातवी शतादी मे तमिलनाडु म एक सत हुए थे, जिनके जीवन का आदेश 
आा--मेवा परमाधम । उहोन एक गीत म लिखा है 
मेरा कत्तव्य है 
संवा करना 
और सस्तुप्ट रहना । 
और वास्तविकता तो यह है कि उ होने इसपे पहलेवाली पक्ति में जपने इस कतव्य 
के प्रति एक शत रखी है । टसी गीत म एक स्थान पर उ हांने लिखा है 
दूसरी और 
तुम्हारा है कत्तज्य 
कि तुम रखो 
वाध कर मु । 
उपरोक्त दांतो पक्तियों द्वारा उहान सप्टि क सजनहार के प्रति अपन औौर अपन 
प्रति उम्र विष्व सजनहार के कतव्या की सम्पूण याख्या की है। 
उनक माता पिता ने उनका लाम रखा था-- मरुतनीस क्यार और स्वय प्रभु 
ने उह तिरु नावुवक्अरसर वी पदवी प्रटान की थी। उनके मूल नाम को ता लाग 
चहुत पहले ही भूल गय। उनका ट्सय नाम भो आज कैवल विद्याधिया के बीच 
में ही प्रचलित है किन्तु उनका एक और नाम है जो उह एक 6 8 वष के बालक 
संप्राप्त हुला था। तय लिरु नावुक्कुपरसर पहली बार उस बालक से मिले व 
चालीस वप या उसस भी अधिक आयु कं थ। इस वरिष्ठ “यक्ति का देखकर 
बालक न अत्यत सतह जौर सहज भाव स उह अप्परे ! ओ पापा !” (अथात हू 
पिता ।) कहकर सम्ब द्वित किया। जौर यही वह नाम है जिसस तमिलनाडु का 
हर व्यक्षित उाह जानना है । घह एक विडस्वना ही हूँ कि जप्वर (पिता) की 
अपनी कोई संतान न थी किल्तु जिस प्रकार भगवान्‌ का समस्त ससार परम 
पिता' कहता है उसी प्रकार समस्त सधार उह भी अप्पर' (पिता) या पाया 
के नाम स सम्बाधित करता है । 
अप्पर सम्भवत ६१० ई० स ६६१ ई० तक अथात्‌ लगभग इक्यासी व की 
आयु तक जांवित रहे। हम यह कह सकत हैं कि व लगभग पूरी सातवीं शताब्दी 
मे विद्यमान रहे। एक प्रकार से हम सातवी शताब्दी को “अप्पर शताब्दी” भो 


हु अप्पर 


वह सतत है तमिलनाडु वे लागा के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर२--विशप 
मर मटुएई स मद्रास भौर उसके भी आगे तवा का जनगीयन पर उनका बहुत ही 
गहरा प्रभाव था | वह बालक जिसने उ ह ओ पापा कहवर सम्याधित क्या था, 
उनवा नाम था--तिह ज्ञात सम्पाधर | जप्पर वा जितने वप का जीवनदान मिला 
था तिर चान सम्य धर ब हिस्से मे क्बल उसका पाँचयाँ जश ही आ पाया था। 
उसने जब भप्पर वे जीवन मर प्रव्श किया, तव अप्पर लगभग चालीस बप वे थे / 
फिर नी तमिल भाषा म रच गये भवित साहित्य म॒ जि ह तिरुमुर बहत हूं तिरू 
चान सम्ब घर वी शृतिया व तान ग्र थ अप्पर को उतिवा वे तीन ग्र था स पहले 
रस जात ह। हम वह सकते है कि ति चान सम्यधर था जीदन बाल ६८४२ ई० 
से ६२८ इ० + बीच था उनयी इतिया वा आापर की कृतिया स पहन स्थान हवे 
का कारण यह है कि जिस समय उ होन जपना पहला गीत रचा था वबबल 
तीन बंप + थे । यह समव अप्पर से मिलन के लगभग पाँच वप पूव का था और 
जप्यर का प्रथम रचना से लगमग तोच या चार वष पहल का । इन दाना सतो 
का जीवन ही तन बान मे परस्पर रचा युथा है । अपन जीवन काल मे एक दुसरे 
मब क्वल सान ही बार मिल और दस प्रतार से उनवी एक भट से हसरी भेंट 
तक के समय वे अनुसार हम अप्पर 7 जीवन काल वा कई भागो मं विभवत कर 
सबत हू । 
हम कह सकते है वि जप्पर का वायकाल उनव॑ जीवन के चालीसवें बप स ही 
आरम्भ हुआ था रिसी भी टशा म उसस पहल नही | अपत जावाकाल क आ तम 
चालीस वर्षों म व भगवान शिव व लगभग १२५ जाराधना स्थला पर पैदल ही 
गय जो ह॒थारा लाया मीला तक फ्व हुए है। इसक जतिरिक्त तमिलनाडु क चार 
प्रप्यात स ता म कंबल व ही एक 4, जो तिरुकााकरनम के आद्यधनता स्थल पर 
प्रभु का अपनी सवा अपना पूजा अपित करत गय थ। यह दय स्थान पश्चिमी 
सागर त० पर मगलौर आर माम गांआा व बीच म स्थित हे। याज यह भाग उत्तरी 
कताठक क॑ हिस्म मे आता ह। कि तु यह उस छांट दवस्थल स जलय ही है जो 
पुदुकाट्टइ के सीमा त पर वसा है। अप्वर उसस भी आग--टिमालय की तराई 
तक--गए थे क्याकि व उस कवाश शिखर पर जाना चाहत थ, जहाँ भगवान शिव 
का निधास ह॑ कितु उ ह भगवान्‌ वा आदंश श्राप्त हुला कि व वहाँ से जाकर 
दलिण भारत म तिरवय्यार जाए | इस दिशा म क्वल तमिलनाडु वी स व कार 
काल जम्म य्यार उनस आग निकला, जा भगवान शिव द॒ निवास स्थान कलाश 
तब पहुच गई थी और जि'ह स्पय भगवाद न जो माँ! कहकर सम्बोधित किया 
था और दस प्रकार उह एक अपुव गौरव प्रदान किया था। उह भी आरेश हुआ 
था कि व प्रुन दक्षिण दिशा की भोर लौट जाए और तिरुवालाकाद मं जावर बस 
जाएँ। 


ञ 


सेवा परमाधम छ्‌ 


अप्पर ने कम-से कम तीस सौ बारह दशको में अपने गोता की रचना की थी 
जिसम कुल मिलाकर ३०६८ पद है। ये सभी पद भक्तिभाव स जोतश्रात भौर 
माधुय स भरपूर हैं। फिर भी इससे पहले कि व अपने तीन हजार स भी अधिक 
जीता के प्रथम पद की रचना करत, उह अपन जीवनकाल का लगभग आधा भाग 
दुख और कप्टा के बीच बिताता पडा था । 


२ 
प्रारम्भिक काल 


अप्पर वा ज-म मुरनैपाडी नामक ताल्लुक वे तिरुवामूर गाँव म हुना था। इस 
तातलुक बा हम एक जिला भी वह सकत हैं क्‍्यांकि यह वत्तमान तमिलनाडु के 
दक्षिणी अकोंट जिले व समान हो है। उनवे माता पिता मादिनीयार ठउुमपनार 
बतलालर जाति की ही उपजाति बुश्विक्यार के बशज थ। वैल्वालर शादका 
सामाय अथ होता ह सेतिहर क्तु तिस्वल्लुर न अपन अध्याय घन की न्यासिता 
मे इसका प्रयोग जिस जथ म क्या है उसका एक विशेष महत्त्व है। उहाने मियम 
बनाया कि 
बह समस्त धनराशि जिसे सुयोग्य -यक्षित बहुत महनत द्वारा अजित करते 
हैं मानवता की सेवा म प्रयुक्त हान के लिए ही हाती है ।” तिम्ककुरत--२१२ 
सबा शदट का तमिल पर्याय ह-- वला-म*--अर्थात सवा करना । अप्पर 
ने ठीव ही कहा है. (इसम आश्चय की कोई बात नहीं) 


कत्तव्य है मेरा सेवा करना 
और 
स तुप्ट रहना! 


अप्पर वी बडी बहित तिल रवतीयार की सगाई किसी सनापतिस हुई थी 
कि तु विवाह स पूव ही अप्पर क॑ माता पिता दाना बच्चा को अनाथ छाडक् र स्व 
सिधार गये । उस समय तिलक्तीयार की जायु मुश्किल म चौदह वप की रही 
होगी। इन बच्चा पर एक के बाद एफ विपत्ति और दु खके पहाड दूदत गय--* 
लडाई के मदान म॑ तिलक्वतीयार क भावी पति को भी वीर गति प्राप्त हा गयी । 
उसने घोषणा कर दी कि जब वह भी अपने जीवन का अत कर दगी--सम्भवत 
वह पारम्परिक रूप म अपने पति की चिता क साथ जलकर सती हाना चाहवी 
थी। अप्पर उस समय आठ दस वष के बालक ही ये । वे रोत हुए अपनी बहिन के 
चरणा पर गिर पडे और कहन लग्रे अब मेरा क्या होगा ? इस प्रकार उहाते 
अपनी बहिन क हृदय मे जीवित रहने का मत्र फूका । उनकी बहिन न अपने छाट 
भाई की देखभाल और पालन पोषण इतने प्यार और योग्यता से किया कि सभवर्त 
उनके माता पिता भी उतका इससे अधिक लाड प्यार न कर पात और न ही जद 
इससे अधिक योग्य बना पाते । बडे होकर उहोंने अपनी जायदाद का, जो सभवत्त 


प्रारम्भिक काल ११ 


काफी बटी थी भार सेभाला और एक योग्य व्यक्ति की भाँति तिरुवल्लुवर के 
बनाये हुए नियमों के अनुसार ही उहोने अपने कत-यो का पालन किया। तमिल- 
नाड के सता का चरित्र लिखनेवाले सेविकपार ने उनके कार्यो का बणन इस 
प्रकार क्या है 


सामारिक जीवन की 

क्षणभगुरता को पहचानकर 

उन्हाने उठाये समस्त सद्भाव 

मुक्त हस्त हो, 

किये अनफो दान, 

वत्ति दान ! 

हो उठे द्रवित जब 

प्रेम से, 

सहानुभूति से 

तो उ होन खुलवा दिए अनेक 

भोजन के भण्डार 

और जलागार 

और 

ससार ने भी उहे दिया, 

खूब दिया, 

यश और मान सम्मान 
तित्मादूवकू अरसर पद--३५* 

“जगल उन्होंने लगवाए 

तालाब भी खुदवाये 

अपना १ त्तव्य निवाहने को रहे 

सदव त्तत्पर। 

जिसने जब भी माँगी कोई मदद 

खुश होकर उ होने 

उसे वह सव कुछ दे दिया, 

जिसकी उसे जरूरत थी। 

जो भी आया उनके द्वार 

पाया उसने उनसे अकथ 


की 3 3 नकल मजा विन >म के अ 
#तिरु-नावुकतुअरसर के लिए भविष्य में ति० अयुक्त क्या जायया । 


श्र अप्पर 


आदर और सत्वार। 
विद्वानों को उ होने दिया सम्मान 
साथ ही अपनी उदारता का दान 
दिया समस्त ससार यरो। 
ति० पद--३६ 


उ होने नजरे घुमा फर चारो आर देखा 
और उन्ह यह बोध हुआ 

फि समार क्षणभगुर है, 

उ'हान म्वय से कहा, 

'मैं इस क्षणभगुर जीवन का शिकार कभी नही वन गा ।/ 
उनम एफ अदम्य चाह थी 

दशन या जानने की, 

साथ ही पहचानने की, 

कि दश के अन्य धर्मो के 

क्या ह विधि विधान। 

और इस तरह वे आकर्षित हुए 

जन धम की ओर 


ज़िसवा प्रमुख सिद्धा-त हे--अहिसा ।/ 
ति० पद---३६ 


तत्काल ही अप्पर पाठलीपुरम गए) जहा जैय मठवासियों का निवास था जौर 
जां समुद्रतट पर बसा हुआ था | बतमाव समय में यह स्थान सम्भवत तिरुप्पादि- 
सीपुलियूर व' पास ही है जा मद्रास मं तजाबुर की रेलवे लाइन पर कडलूर जक्शन 
से तीन किलामीटर उत्तर म बसा है। फिर वे जन मठ मे॑ सम्मिलित हो गये । 

अप्पर के जान के बाद तिलक्वतीयार न भी गाव छाड दिया और उहोव 
तिस्वादिकक बीरत्तातम के शिव मीदर मे शरण ले लीं। जव वह दिन रात 
भगवान्‌ की संवा मे ही अपना समय बिताय लगी । 


दे 
अध्पर और जैन धम 


अप्पर व जपध्म ब॑ प्रति आउधाय एवं उपयसा का सेशिय्यार ने एक विश 
प्रयार से व्यय दिया है। उदोंते बहा है। 'हमारे प्रभु न (अप्यर पर) इृपा सही 
सी। गपित्षपार द्वारा रचिए रत चरित ग्राभा में अप्पर वा विधर्मो बहा गया है 
मयावि मे चने घम्र वा अध्ययन बरा पते मठ में चल गये थे शियु जप उहाति 
दायारा शव घम या अपनाया तो सक्विपार ने वहा वि ये एस डुपी नौ” 
पश्नाताप पो अग्नि मं जलत हुए व्यशि थे। 
अप्पर विंग उम्र से तने धम ये प्रति प्र्पित हुए यह हीक से बहा नहीं 
जा सक्‍ता द्ितु ।जुगान रिया जाता है हि जब उ हनि जय छम था अपयाया 
उप समय ठावी आयु बीस यय से कम यहीं थी । सम्भवत उस समय उतका आयु 
पर्चीस यप के आस पास रे ह4 ठरीते सब वर्षों तर जैन धमर याद पालन 
किया। थे एस गमय एय एक परक अप सिर प सारे बाल नाचत रह जब 
तब कि पूथ रूप से गज नही हा गय। वियी भी रूप मे यह एक बहुत दुपतायों 
अमुभव है। याद जाया है वि जैत धर्म शासकों बे दीय व बटूत महत्वप्रण पद क्या 
ज॑ पहुंच थे और उह घमर सतानी (धमर संनार) थी परदवी प्रदान की गई थी । 
उनवः साथी सत्यागी तथा उस समय व पत्लव गासव' नरसिह्या वसा बा बिता 
महद्रपल्लव प्‌ ६०० ई० से लेव२ ६३० ई० तवा शासन किया। कप” हम 
दाना हो शासया के शासा बाल पय देया था। तिस समय अप्पर कोबरा) #च्फ मे 
जन धम के चरम शिखर पर थे, उहें अचागव इतना भयक्‍कर उहर शुत 774 कि 
जैन मठ तथा राजा ये अच्छे स-अच्छे विशवच और तंचिव' भी २० कच्चा ते रूर 
सके भर हार गय। मैं जान यूझगर उन सभी को ततांतिक शाम “ संम्याधिर 
पर रहा हूँ क्याएि वे दवाइयाँ भी देत थे मात्र भी पढ़त थब्वर हाट सन भा 
करत थे। जग जत वे मत्र पढ़त थे उदरशूल बदता जल्यशाक अन्‍हरल वइ से 
प्रीडित टुखी अप्पर को अपनी बहुन वी याट आयी और दर” उस खपवाद 
बुलवा लिया। विलक्वतायार अप्पर वी प्रभुता आर *ह ह, ६६7 दाहर ८ 
दुखी थी, नयाति उहेँ यह विश्वास था वि. आपर हिछ हर अवन्‍ल का शव ए 
पायड़ी हो गय हैं। उहति उनक पास जात गेट ड८ इआपर है। जा ४४ 
वरिरि मह भी कहा भेजा कि अप्पर स्वय हुए इट#/+- आच्कान | जौर रक 
यही हुआ। भाधी रात व समय सिर स॒ प*ूरुदड #>>ब अप मे 


श्र 


पु 


श्ड अप्पर 


बहन वे पास जा पहुँचे । उस अधेरी रात म उनके कदम लडखडा रहे थे और उह 
कोई राह दियानेवाला न था। किसी प्रवार खेता पलिहाना गड़ढा, नाला बा पार 
परत हुए अत म भोर होत होते वे बहन मे द्वार पर जा पड़े हुए। व बहने मे 
चरणा मे गिर पडे और उहें अपन दुख वी गाया सुनान लग । 

तिलक्वतीयार न प्यार से अपन पाँवा पर झुत्र भाई को ऊपर उठाया 
अपने हाथ से पवित्र भस्म उनत मस्‍्तव पर लगायी और धीर धीर उनका हाथ 
पक्डवर भगवान शिव व मा दर मे ले गयी | यह मटर तिदवालिविव वीरत्तानम 


महै। 


2. 
अप्पर का व्यवहार 


आशचय की बात है हि अप्पर के जेनधम अपनाने आर उनके अपना बहने वे 
पास दुखी हैकर लौटन हे वियग्र म सेक्क्रिपार ने इन वाकया का प्रयोग किया था 
हमार प्रभु न (उस पर) छृपा नहीं की” ओर 'अब भगवान की दया उठा दुबारा 
प्राप्त हुई है” कयाकि सविक्रपार की मानिवत्तवाचक्र वी दो भविध्य बाण्पि व 
विषय मे अवश्य मालूम रहा होगा। मानिक्कवाचवर त वहा था 
उस (अभु) के चरण पवित्र है जा विमिष मात्र के लिए भी मर सन 
स दूर नहीं हात है और 'प्रभु | मुझ और मर मन रू हर होते की 
आपकी जौ भर भी इच्छा नही है ।' 
“भगवान कभी मनुष्य का धोखा नही देत यह तो बेवल हठी मनुष्य ही है, जा 
भगवान से दूर चला जाता हू। इस सदन म॑ मानिवकवांचचर न यह स्वीकार 
क्या है कि जब प्रभु न उनकी रक्षा करन व लिए उनकी आर अपने पवित्र हाथ 
बढाय थ स्वय वही उनने हाथ का घटकर उनसे दूर हो गय थ. और सम्भवत 
उहान प्रभु वा हँसी भी उडायी था। हम मानिवक्वाचकर के इन सभी पथना का 
याद रखना चाहिए । जब अप्पर को उनको बहस प्रभु वे सम्मुख एक अपराधी की 
भाँति ले गयी थी अप्पर न न केवल स्वय का निर्दोप बताया था, उ होने यहाँ तक 
बहा था कि उनका एक झूठे मुकदमे म फंसा दिया गया है। उनके एक मीत भे 
उनवा भालापन और उदरशूल वी भयकर पीडा झलकती है 


यह यातनादायी उदरशल 
जा मृत्यु की वेदना से भी अधिक 
भयरर ₹, 

क्यो दूर नही करते ? 
मुथे नही मालूम 

नि मरा दोप क्या है 
हप्रमु 

इम दुख को दूर क्रो! 
सदा और सवदा, 

दिन और रात्त 

बराबर, जगातार, 


श्द्द अप्पर 


मेन तुम्हारे चरणो की पूजा की है। 
अब तक इस रोग का निदान नही हुआ 
इस उदरशूल ने 

मेरी आँतो को छेद डाला है 

मैं भयकर 

पीटा से दुहरा हो हो जाता हूँ 

प्रभु | मैं तुम्हारा दास 

जच और नही 

सह सकता 


हे मेरे 
केदिलम के किनारे 
आदिकनई फे वीरासनम से 
बननेवाले प्रभु ! 
अब और नही सहा जाता ! 
तिसुमुरं* ग्रथ ४ दशक १ पद १ 


यह उनक प्रथम दशक का पहला पद है। अगले पदा मे उहोव घोषणा की 


में अपने हृदय को 
तुम्हारा निवास स्थान वनाया है। 


मु्चे उस एक पल का 

भी स्मरण नही 

जब मेरा मन 

तुमसे तुम्हार ध्यान से 
दूर रहा हो । 

तुम्हारी ऐसी निष्ठुरता 
ता कमी दखी ही नही थी ! 
यहाँ मैं जी रहा हूं 

केबल एक ही आम वे सहारे 
फजिर्मे दास वन, 

मेवल तुम्हारा । 

किलनु यह उदरशूत 


न लन--न अंक नन++3 नी 3०+०-+3०५५०>०६+ 
कलिंद मर $ लिए आय 4० मु का प्रयाय दिया जायेगा । 
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मुथ जीवित रहते ही दे रहा है मरणातुल्य कप्ट प्रभु 
दया करो मुझ पर, 
और इससे मुवित दो। 


मैं, 

युग से तुम्हारा भवत हूं 

कितु, 

इस बात से अनजान 

तुम रप्ट हो मुझसे 

और इस मरणातक पीडा का 
भागी वना रहे हो। 

तालाव वे किनारे खडे 

उन चौकीदा रो से असावधान | 
जिन्होने मुझसे कहा, 

प्रेरित किया-- 

'इस तालाब मे कूद पटो, 

सैरो और 

इसकी गहराई का अनुमान क्रो'-- 
मैं कूद पडा हें इस जलाशय में । 
और अब मुझे वह 

किनारा 

दिखायी नही देता 

जहाँ मेरे पर टिक सके। 

ऐमे शब्द 

मैंने पहले कभी नही सुने थे। 
मुझे याद नही कि 

क्व मैं भूल गया था 

जल, फूल और धूप से 

तुम्हारी पुजा-अचना करना 


मुझे एसे किसी अवसर की 

याद नही 

जब मैंन तमिल में 

तुम्हार लिए मधुर गीत नही गाये [” 


श्८ अप्पर 


अच्छे और बुरे 

दिनो मे 

मुझे याद नही कि 

कभी मैं तुम्हे भुला बेठा होऊँ। 


नपनी जुवान से 
क्व मने तुम्हारा नाम नही लिया, 
मुझे याद नही । 


दस प्रकार इन शब्त्य के माध्यम से भगवान क॑ उस सर्वोच्च यायालय म जा 
दया वा सर्वोत्तम स्लोत है उहान स्वय को निदोप सिद्ध करन का प्रयास किया । 
इससे हम क्या समझ सक्त है ? अपन हृदय का बार यार टटानलन पर, और इस 
समस्या पर वार वार विचार करने पर मैं इसी निश्चय पर पहुचा हूँ कि पिछली 
तेरह शतारदिया से तमिलनाडु म जप्पर क विषय म जा यह कहा जाता रहा है 
वे विधर्मी थ--यह एक निराधार जानेप है यूठा दोप है। 

इस सदभभ म मुझे बपतिस्मा (नामकरण) करन वाल जान और कुमारिल 
भट्टर का ध्यान जाता है । जिस प्रकार जान प्रभु जीसस के अग्रवर्ती थ ठीक उसी 
प्रबाएर अप्पर तिरु ज्ञान सम्य घर क॑ अग्रवर्ती थ। भेर विचार म जप्पर भी उसी 
तरह जैन धम मे प्रविष्ट हुए ये, जैस कुमारिल भट्ट वौद्ध आश्रम म॑ गय थे। 
दोनो का लक्ष्य एक ही था उस घम विशेष के रहस्या का अध्ययन करना । भप्पर 
जैन धम क॑ पक्के जनुयायी कभी नहीं बन | वह शव धम के विरोधी भी नही थे । 
उाहान जन धम को कुछ इस प्रकार जपनाया था जिस प्रकार आज के युग र्म 
कोई गुप्तचर शतु क सर्वोच्च सनिक शिविरा म घुसपठ कर लेता है। सक्किजार 
के अनुसार उदरशूल उनक लिए शवधम का पिराध करन का एक दण्ड था कितु 
मेरे विचार म यह केवल गुरु और उनक द्वारा दी गई शित्रा क साथ विश्वासघा्त 
करन का फ्लथा। वजन गुर 4 दसस कोई फक नहीं पडता। यह एक् कठोर 
नियम है। कुमारिल भट्टर क॑ जीवन की एक घटना स इस नियम की साथक्ता 
सिद्ध होती है । वह गले तक भूस के ढेर म जा छिप थ और तब उस ढर म नाच 
स॒ अरगिन प्रजवत्तित कर दी गयी था। जम जम अग्नि और लपदें ऊपर की ओर 
उठने लगी कुमारिल भट्ट न अपन शिप्या का बताया रचि उ हान बौद्ध धम से क्या 
शिक्षा ग्रहण वी थी और जिन क्ारणा स आलि चक्तराचाय बौद्ध धम क खिलाफ 
धमयुद्ध करन म सफ्ल हुए थ। अप्पर का उनरशुल क रूप म दण्ड मिला था, 
क्योवि उहान अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया था भले ही उनप गुर जन थ। 

जब तब हम उनद उस भयक्र उतरशुल क विषय म यह धारणा लेकर नही 
चलेंगे उनका पहना ही गीत जो उ टान वदिलम नदा व तट पर बादिकई वारा 
त्तनम मे भगवान शिव क माँ दर म गाया था, आडम्यर क साथ साथ यूठो गवाही 
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का सवम वडा उदाहरण सावित हागा । 

इसके अतिरिक्त यदि उनम भगवान शिव के प्रति असीम आस्था न हांती, ता 
व वार बार पल्‍लव राजाशा द्वारा बुलान बे लिए भेजे गए दूतो वा विरोध न कर 
प्रात यह तो बयल एक घोजलो गीदड भभवी ही होती क्याक्ि एाहाय राजदता 
सक्‍हाधा 

“हम मी के अधीन नहा, 

हम भय नही मृत्यु का, 

नरक म यन्त्रणा हम नहीं भोगगे, 

डरग भी नही हम | 

प्रसन्‍म रहगे हम, 

रामो का हमस नहीं है परिचय, 

झुक्गे नही हम 

परम जाना द ही हमारा धन हे, 

दूं ख्रता वही नही है, हमार लिए । 

हम जनुद्धशणीय दास बन-- 

उम विशिप्ट शयर क 

जो नही ह, शिसी के भी अधीन 

हम वा सेवक 

वेवल उस राजा के 

जिमके रानो में है असली 

शज्रो की एक लड़ी 

हम उनत गुलाव जैसे चरणद्धय 

को शरण म आ पहुँचे है 

जि हदेखकर 

जता ह कि 

डउह कभी-नभो तोडा गया है 

डाव से । च्ि० मु०्ग्रय ८, द० ६८ पद २ 
इसके अतिरिवत अप्पर ने भगवान शिव क॑ दरबार म अपन का निर्दोप ठल्रात के 
लिए जा पहला ही गीत गया था, उस सुनकर उ हान अप्पर को * नावुक्टुअस्यर” 
“-की उपाधि प्रदान की थी। यह बात एक्ल्म निराधार प्िद्ध हां जाता है यदि 
अप्पर का मिर्दोप न समझा जाय । उह क्षमादान करना समय म आता है क्तु 
उस सर्वोच्च यायाधीश द्वारा एस अपराधी को जिसपर फौजदारी का गरत बडा 
आरोप लगा ही पदवी प्रदान करना समझ से दर की बात है। 

दसवा शीघ्र ही प्रतिवार हुजा। और सभी निवमाक अनमार ये: ॥ सही 
प्रतिकार था कि विश्वासघातिया को भयकर यातनाएँ सहनी पड़ें। ४५ 


भू 
प्रायणश्चित्त 


पल्लव महाााज वे से निक्ा न अप्पर को गिरफ्तार कर जिया और राजा के 
सामन ता खड़ा किया। यह राजा सम्भमवत' नरमिह्या वमा प्रथम ५ ॥ राजा न जन 
घम वे बड़े यड़े पुआरिया मे सलाह ली । उहाने बहा वि अप्पर का चूत के पत्वरा 
में दवा बर उस टेर म आग लगा दनी चाहिए | और एसा ही किया गया । जलत 
हुए चून वे पत्थरा के ढेर म बठे अप्पर भगवान धिव के ध्यान मं मग्न हो गये 
और गान लग। 


वीणा के दोपरहित सगीत 
और दमकते हए चन्द्र के समान, 
दक्षिण दिशा मे आती हुई मन्द वयार के समान 
प्रीप्म हि में आते हुए झोको वे समान, 
जलाशय के चारो ओर 
मधुमक्खियों वी गुनगुन के समान, 
मेरे परमपिता का सुन्दर आश्रम है 
और हैं 
अनादि भगवान के दो चरण कमल । 
ति० मु० प्रथ ४, दशक १ पद १ 


सात दिन बाद जब कोठरी खोली गयी तो पाया गया कि अप्पर सही-सलाम्त 
ये। जब राजा के घामिक सलाहकारो न जप्पर को चूने के ढेर पर से इस अकार 
उठते देखा जम वे जभी स्नान करके जाये हो तो व आश्वयचकित रह गय। यही 
दशा राजा की हुई । उसन अपन मजियो स पूछा कि “अब क्या किया जाय 
उहंने कहा कि अप्पर का विप दे देना चाहिए । और ऐसा ही क्या एया । तेंई' 
अप्परन यह कहत हुए वि यह विय भी भगवान के भकता के तिए धमत हो 
जायग्रा विपपान कर लिया। ठीक ऐसा ही हुआ जब मुरो और जपुरो ने मिल 
कर अमत पान के लिए क्षीरशायर का मथन क्या था और उसम से मत 
स्थान पर विय निकला था ता क्या स्वय भगवान शिव न हाथ वटावर बट विष 
नद्दी पिया था ? दसम कोइ आश्चय वी बात नही है कि भगवान के सच्चे भवतो के 
लिए विप अमत म बटन जाता है । 


प्रायश्वित्त २१ 


जब यप्पर को उस विषपान क॑ वाद भी कुछ नही हुआ, तो राजा और उसके 
सलाहकार टग “है गए। 

एवा वार फिर राजा ने उनम सलाहे माँगी । इस बार उहोन कहा कि अप्पर 
को पागल हाथी के पैरो तने कुचलवा देना चाहिए । यही किया गया । अप्पर गाने 
लगे 


भभत जैसी श्वत भस्म और चन्दन सजा है 
जिसके माथे पर, सुशोभित है 

शुश्र चन्द्र 

जिसके शीश पर 

बही छिपने वे लिए एक अनमोल वस्त है,/ _ 
और उनकी देह ह 3, 
एक शाश्यत मुगा। सच 
धम, वह प्रसिद्ध उग्र वृुपभ--- 

जिमका वाहन ह 

सप जिसके चौडे सीने पर ऐसे पडे हू 

जैसे गल-माल, 

उसी फी है क्लकल करती केदिलम नामक सरिता । 
बही अद्वितीय पुरुष है हमारा सरक्षक 

कुछ नही है ऐसा, जिसका भय हो हमे 

डिगा नही सकती कोई भी 

भयानक वस्तु अब हमे । 


5] 


ति० मु०, प्रय ४, दशक २, पद १ 


पागल हाथी न अप्पर के चरणो म बैठकर उहें प्रणाम क्या और फिर अपनी 
सूंड उठाकर राजा उमक मलाहकारा तथा वहाँ पर एकत्र सयाध्तिया की ओर 
घमा, ता वहा भगदद मच गयी । 
अप्पर का मारन के श्रयत्ना म असफ्ल होने पर, इस डर से कि अब यदि 
उहोन अप्पर का नाश नही किया, तो उन पर सक्ठ का पहाड टूट पडेगा उहोने 
राजा स एक बार फिर निराश होकर कहा दि जया आ्तिम उपाय यही है कि 
अप्पर का एक पत्थर म वाध कर समुद्र म फेंक देना चाहिए। और फ्रि एसा ही 
क्या गया । 
अपन उद्दाम साहस से अविचलित, भगवान शिव की आस्था म अलग क्षप्पर, 


इस बार नम शिवाय्‌' इस रहस्यमय पचाक्षर मत्र का जाप करन लगे। आना दत 
हांकर व्‌ गा सठ 


प्श्र 


बणषर 


ओम! 

यह एक शब्द 

ओम 

जो हर विपत्ति में सहायक हे हमारा 

जो ह बंदो का रचयिता 

और जो तज पुज हे, 

स्वंग में रहनेवाले देवताओं का 

यदि तुम 

उमक उन पावन चरणों वी करवद्ध पूजा करोगे 
ता वह विश्य व कोलाहल और अशातित से छुटफारा दिला मफ्ते हैँ 
अजगर गले मे पत्थर वाधकर भी 

तुम्हे कोई समुद्र में फेक देगा 

उस समय भी 

सर्वात्तम सहायक होगा वही एक 


ओम नम शिवाय | 
तिघु० ग्र० ४, दशक ४१ पद ९ 


और वास्तव म यही दबवी और रहस्यमय पचालर एसा सगीतमय जावजक (प्रेरक) 
बन गया जिंसन पत्थर को उसका वाह्यस्यरूप बदल जिना ही इतता हलका 
फुलका बना दिया जस वह काठ का स्तम्भ हो जौर उस शिला स वध हुए अप्पर 
समुद्र वी सतर पर उतरा जाय जौर लहरो न जस उह झा चुलात हुए समीप 
वर्ती तिरुप्पादिरिपुलियूर के क्नारे पर ला पहुचाया। 


उस गाव के नित्रासी प्रसन हाक्र वह्य भागे भागे जाय। व॑ हरा हर 


चिल्ला रहे 4 और एसा लग रहा था जैसे उनको जावाज़ न स्वग को भेद दिया 
हो और वह टग्मगा उठा हा। अप्पर उनक साथ शिव मदर म॑ गय जौर भगवाव 
की प्रतिमा क सामतन विभौर हाकर गान लगे 


मर प्रभु 
मेर, और उन सभी के 

जिहोने मेरे साथ-साथ कही जन्म लिया, 
माता-पिता, 

सवस्व वन गये। 

उन्होने प्रसन हो 

तीनो लोक बनाये, 

और वे ही, 

जो दिव्य आत्माओ के सहायक है, 


आमश्चित्त २३ 


मेरे अन्तर मे सुप्रतिष्ठित हो गये 
तिरप्पादिरिपुलियूर मे भी वे हम सवके, 
जो उनके दास है, 
अप्रत्यक्ष सूप से सहायक वन गये है । 
तिम्ु० ग्र० ४, दशक ६८, पद १ 
दिरपादिरिपुलियूर से अप्पर तिस्वादिकई वीरत्तानम चले गय | माँ दर म 
अवश बरवे व अपन उसी आराष्य के सामन डे हा गये जिसवे सामन कुछ दिन 
थहले ही उहोन अपन निर्दोष दोन की याचना की थी। 
शिव भक्‍ता या वणन सक्किपार न अपन गीत में इस प्रकार किया है-- 
उनके गले मे है का 
रद्राक्ष वी माला जे + रा» 
और शरीर पर कन्दे, 
उनका काम है 
केबल प्रभु की सेवा करना, श 
है दया-भाव जिनके हृदय में और प्रेम, 
जो सवगुण सम्पन्न है, 
उनकी दढता का वणन 
मैं क्सि प्रकार करूँ ? 
+क्रा“! एक प्रकार का अधांवस्त्र होता है, जिसे कमर के गिद लपटा जाता है और 
जिसके नीचे की वखिया पिडलियां क निचल भाग तक पहुचती है। यहू कपडा 
हमेशा श्वत होता ह । इन सभी तिरसठ तमिल सता ने जिनका जावन चरित 
सेक्किपार न लिखा ह की गरुआ वस्त्र नहीं पहना | सेविकेपार न अप्पर का, 
जब व आदिकई-वीरत्तानम्‌ म भगवान शिव क सम्मुख जडे थे बडा सुन्दर वणन' 
क्या है। इस वणन मे हम क्वल एबं वात और वढानी है । अप्पर उस समय अपने 
हाथ मे एक कुदाली लिए हुए थ, जिसकी बेट खब लम्पी थी । चहनि इस कुदाली 
को इस प्रकार पवड रखा था, जिस प्रकार कोई सतिक अपन कधा पर बंदूक 
रखता है। जहाँ जहा व जात भगवान शिव क मादिर के आस पास और रास्ते 
में जितन कॉँट "र झाडिया होती, उह इसी बुदाला स काटते जात ! 


भगवान शिव क सामने छड़े होकर उहोन इस गीत के माध्यम से अपना 
ध्येय व्यक्त किया 


वह प्रभु 

जिसके गले मे 
सुगन्धित कुविला के 
फूलो का हार है, 


श्ड अप्पर 


वह प्रभु 

जो वीरत्तानम्‌ के स्वामी ह 

वह प्रभु, जिसके पास श्वेत नदी है, 

बह प्रभु, जो चितकवरे सर्पो से 

सुशोभित हे, 

वह प्रभु, जिसकी आराबना 

स्वयं भगवान विष्णु करते ह-- 

बही भगवान विष्णु, जो गरुड पर आरूढ होते है 

और जिनको स्वय ब्रह्मा भी 

भली-भात्ति नही जानते, 

बही प्रभु, जो आदिकई मे ह॑ 

ओर कित्लोल करती, केदिलम नदी के तठ पर हे-- 

ओह ! में कितना मूख हूँ, 

कि मेंने अतीत में 

उसी प्रभु के विपय में 

असम्मानसूचक शब्द कह थे। 

तिमु० प्र० ६, दशक ३, पद २ 

इस प्रकार उहोन अपने आराष्य से विनती की, क्याकि स्वप्त मे भी भगवान 
का अपमान करना उचित नही हे। ओर अप्पर ने यह गुनाह उस समय किया था, 
जब बे पल्‍लव महाराज के दरवार म जन सयासी थे। 

इस गीत के साथ अप्पर के जीवन का एक लम्बा इतिहास आ रम्भ होता है-- 
बह इतिहास जो चार दशको से कम का नही था, भौर जिसम से कुछ समय उ होंने 
तिरु चान सम्ब घर के साथ बिताया था । 


द्‌ 
अप्पर के भगवान 


शव सिद्धान्त के अनुस्तार बेदी म सामाय और आगम म॑ विशेष गुण हैं । यद्यपि 
वेदा की पूरा आदर प्म्मान दिया गया है. फिर भी आगम ही शव सिद्धान्त बे' 
समस्त दशन दे खोत हू। शिव चान घोधम ही जिस पर शैव सिद्धा 6 आधारित 
है, आगम वा सार है। मानिवकवाचकर के अनुसार इसकी रचना भगवान शिव न 
स्वय महेंद्र पर्बेत पर जाक्षीन होकर वी थी और तदुपरा/त उस अपनी सहर्धामणी 
भगवती उमा का सुताया घा। शिव चानवांधम के वारहदवें जौर शतिम सूतम 
लिखा है 
(चान की सहायता से) उस (अचान) मल को धो डाला जो तुम्ह 
भगवाय शिव के वामल और दढ चरण-क्मलो स एक्।कार होने से रोकता 
है उन भकतो स मिश्रता करो जो सासारिक इद्वजाल से टूर है और जो 
नान परिपूण हैं, तथा उन मा दरा वी भी पूजा करो जहा वाम्तव म 
भगवान वा वात है ।' 
शव सिद्धात के अनुसार भगवान शिव स्वय एक मदर है और उस प्रतिमा 
की पूजा आराधना, जो मदर मे स्थापित है, धम का एक अभिन अग है। यही 
कारण है कि तमिलनाडु म हजारो मा दर हैं। कसी कसी एक शहरम सौस 
भी अधिक मदर है । 
वेदों को माननंवाल तथा ईएवर वे निराकार स्वरूप वी उपासना बरन वाला 
के लिए मा दर म पूजा आवश्यक नही है। वेद के कमकाण्डा मं जो तय (तीन) 
अग्नि मात्र भौर पूजा, तथा सामूहिक यत् (हवत) उनके दैनि# जीवन क लिए 
प्रस्तावित है पयाप्त है गौर उह किसी भो माँ दर म जाने की आवश्यकता नहीं 
॥है 
अखण्ड शव सर्दधा तक होने के नाते अप्पर ने कम से क्रम भगवान शिव के 
सवा सा माँ दरा म जावर उनकी पूजा आराधना की और उतने भजन गाय । किर 
भी मह नहा बहा जा सकता कि उनके भगवान साकार थ, औौर मदर मे उनकी 
स्थापना थी। वि'लयम लान जो इगलैंण्ड म रहत थ और रहस्यवादी व बहा 
है 
यद्यपि भगवान सब जगह है फर भी वह तुम्हारी वात्मा वी गहन 
तम पहरा”यो म छिपा है। स्वाभाविक चेतना वे माव्वम रू भगवान का 


२६ 


अप्यर 


नहों पाया जा सकता है और म॒ तुम उससे एकावार ही हो सकते हा। 
नही ज्ञान की आ तरिक शवित, इच्छा तथा स्मरण क माध्यम स ही 
भगवान तक पहुँचा जा सकता है कि-तु तुम्हारा हृदय उनका निवास 
स्थान नहीं वन सकता। तुम्हारी कोई तो एक गहरी जड है. जहा सेये 
सभी आ तरिक शक्तिया उसी प्रकार प्रस्फुटित हाती है जिस प्रकार एक 
बि दु स जनक रखाएँ अथवा एक वक्ष स जमेक डालें मिक्लती हैं। इसी 
गहराई काका के द्र सचय या जात्मा का तल कहत है । इसी गहराई 
तुम्हारी जात्मा का मिलन जथवा चितन या अनतता कहत हैं, वयाकि 
यह इतना विराट हू कि यह कवल भगवान की अनतता स ही सुष्ट हा 
सकता है । 

यही आतरिक भगवान ही अप्पर के भगवात्र है । वे कहते है 

मेरे मस्तिष्फ के अतर्भाग मे 'वह' है 

मेरे मस्तक पर (अपने चरण रखे) “वह' है 

वाणी में 'वह' हे और भक्‍्तो के हृदय में 

जो अपने अधरो से 

केवल उसके चरणो का ही भुणगान करते ह्‌ 

वह के 

“वह देवात्माओ से भी ऊँचा हे, 

सप्त मण्डलो के परे भी “वह' है 

फिर भी (ससार क) 

सोन से मण्टित पवतीय घर्मो मे, 'वह' है 

को द्वै पुष्प की सुग-धघ में 'वह' है 

बह पवता महेँ वह अग्नि में ह 

चायु म वह है, 

और यादता वे जाचल में “वह € 

बलाश के शियर पर 'बह' है 

“वह जो कावात्यि (काजहस्ती) में 

वही! सब॒दा मेरे आतर में वास परता है । 

तिमु० ग्र० ६ दशक ८ पढे # 


अप्पर मे तिए भगवान ही उनजा सउस्य थ। उहाने लिखा है 


तुम्ही हो माना, पिता तुम्ही हो, 
तुम्ही हमार स्थामी हो 
तुम्ही ह स्नेटित जाया, 


अप्पर के भगवान 


और चाची भी तुम्ही हो 
तुम्ही योग्य पत्नी भी हो, 
कातिमय धन भी तुम्ही हो 
मेरे सभी साथी, 
मरा 'घर' भी सुम्ही हो | 
वे सव जिनसे मे, सुन पाता हैं, 
सवारी जिन पर में चढता हूँ, तुम्ही बनाने हो, 
और मेर अतरग सहायक बनकर 
तुम मुझ 
यही भव कुछ छोडने को 
वाध्य भी वरते हो । 
यह स्वण तुम्ही हो, 
यह अनमोल हीरा, यह मोती, 
मेरे प्रभु सब बु छ तुम्ही हो । 
हा प्रभु, 
नदीवाहक मेरे प्रभु सव कुछ तुम्ही हो। 
सतिमु० प्र० ६, दशक ६५, पद १ 
साधारणतया प्रत्यक्ष हि दू बे ।लए जम एक अभिशाप होता है भौर इससे 


छुटकारा पाना ही चारिए। फिर भी अप्पर मानव ज म को साथक मानत ये। 
जहान निया ह 


कमान के समान भवे, 
गुलाव पे समान 
अधरो पर 
खिलती हुई मुसकान 
गया हारा शीतल की हुईं रूखो अलके, 
मूगे वी तरह लाल देह पर 
दूध के समान श्वेत भस्म, 
ओर प्रभु के उठे हुए मघुर चरण, 
यदि कोई एक बार भी इनके दशन कर से, 
तो इस ससार मे मानव जीवन पाया 
होगा साथक। 
तिमु० ग्रथ ४, दशक ८, पद ४ 


अध्पर अपने शरीर के पत्येक जय से भगवान की आराधना और पूजा करना 
चाहते हैं। वह कृत हैं 


श्८ 


अप्पर 


ओ मेरे मस्तक | 

उस (विश्व के) स्वामी के सामने 

झुक जा, 

जो मुण्डमाला पहन कर एक-एक मुण्ड मे, 
दान स्वीकारते है । 

थओो मेरे मस्तक उसके सामने झुक जा । 


ओ मेरे नेत्रो ! 

उसकी ओर देखो, 

जिसने, 

समुद्र मथन स निकला हुआ विपपान किया था 
बह प्रभु नटराज 

जो सर्दैव लय-ताल में अपनी भुजाओ को 
हिलाते हए-नत्य करता है 

भरे नेत्रो | 

उसकी ओर देखो। 


ओ मेरे कण ! सदा 

भगवान शिव वी वीरता के गुणगान सुनो । 
वह हमारा 

राजा है 

उसकी दह में मूगे के समान लाल 
लपलपाती जपठो की छवि है, 

मेरे कण । सुनो | 


मेरी नासिका। 

उम श्मशान सूमि की सुगंध के 

मेरी सासा म भर दो 

जहा तीन नजोवाते उमापति वसते ह 
जो उनके वोलों क सहारे जीती है 

मेरी नासिका 

उसी सुगाध को मरी सासो में भर दो । 


जो मरी वाणी * देखो, 
तुम उस प्रभु का ही गुणयान वरना 


अप्पर वे! भगवान २६ 


जो मदमन्त गजराज की, खाल पहनकर 
उस श्मणान भूमि मे, 

जहाँ प्रेत का वास है, नृत्य करते है, 
मेरी वाणी ! देखो, तुम वेंबल उसका ही 
गुणगान वरना । 


ओ मेरे मन 

तुम उस निमल प्रभु का ध्यान करो 
जिनकी घृधराली सुनहरी अलकें है 

जो वादलो से घिरे 

पवत-प्रदेश में रहते है 

और जो उमापति हू । 

मेरे मन | तुम उस प्रभु का ध्यान करो | 


ओ मेरे हस्तद्य | 

आपस में मिल जाओ 

और उस श्रेष्ठ प्रभु वी पूजा करी 

जिनकी कमर से जहरीले सप लिपटे है, 

उनके चरणो मे विस्तेर दो सुगाघत फूलो के ढेर 
ओ मेरे हस्तदय | आपस में जुड जाअ 

और उसकी पूजा करो। 


यह शरीर, यह देह 

मेरे किस काम को है, जो सच्चे भवत की तरह 
प्रभु के मन्दिर की परिक्रमा भी नही करती 
और अपने हाथो से 

प्रभु वे चरणा में पुष्प भी नही चढाती 

और प्रभु को प्रणाम भी नही करती ? 

ता फिर इस देह का क्‍या लाभ है ? 


तिमु० ग्र० ४, द० ६, पद १ से ८ तक 


आप्पर कीं ध्येय 
छ्छी झतारीं पजञाआ वे सेंट जो ध्म में के 
या 2! इन धरम संत पूल जा घुछ सिदा ते अहिंसा) 
्त विमे औी जीव को तर्नि ५ नवसात मे हुँचाना लेजिन 
शाधियां गा घर प्र शर्व मादा बोः 
होड़ ठागी ३ विवान सर ४ ने ज। धर्म दि उसवा 
त्ञ॒ ता रजत ध्न्म रत द्व व प्रति पा था मह 
च्रमपुद्ध तो जन बीए छः बहार ते हरतिमाओं ॥ ढटने दिध्द 
) 
तर हर्त सम्य धर ददता देश ने दस के बारण वह दु्ी 
बधडाहात क्मवान से चना कीं थी कियर्दे एक श्र प्राप्त नो 
मे प्रतिर्ति न जातंवाले आयोग तु कर उमे की प्रति 
आर भगवाते प्रायता सुनी हृदयाधार वो ऐसा 57 छल दिया भी 
इस बॉल न कीवन में द्ीसरे वर्ष कसा (दया) 
अपनी झायु में तीमरे जो; पह मीत इस व ने गर्मी बह 
म्र्ख औरएर रद 
जो प्रभु, में बारे में 
कला रहें. हे 
३४ थे उनके लिए सबयीं अनुचित 
झापा वी प्लोग कर 
इमरलिए। क्काचों 
इस स्तर म्ण्क हायी वी तरह 
अवतार हो गया है 
यह कसा * हे 
मु लगर्त छठे यह भ्बही। पागल हैं? 
जो वर्दी पुसम्‌ मे अर वरी गया हैं. 
घतमु० पर० १, ३९ १५5 


< विद्वान सी घ्य व पूबवर्त 
उदबा चर्म मे कर्म 


अप्पर वा ध्यय ३१ 


म्रन्दिरा मं जाय, जो बावेरी नदी 4 उत्तरी और दक्षिणी विनारा पर बत ये । व 
तमिलनाडु वे दूर हिस्सा मे बन मां दरा मे भी जाना चाहत थ, जिसस वे लोगा 
का तिरु चान सम्बधर की अगुवानी वे लिए तेयार कर सकें। जय तिर भान- 
सम्बाधर किसी रथान पर लागा स मिलकर जाग बढ जात थ, तो अध्यर वहाँ इस 
आभप्राय स जात थे कि वे उनक धमगुद्ध की स्थितिका और अधिक हढ़ बना 
सब ) 

अप्पर व विरद्ध जनधम वाला न राजा क अयक सहयाग से सवाधिक कठार 
अभियान चलाया था । अत यह भौर भी गधिक विलक्षण बात है कि अप्पर व 
अधिकाश गीता म जैनिया क विरद्ध शायद ही कही निदा बी चलव मिलती हो, 
और यदि एसा है भी ता उसब) भाषा उहृत परिमाजित है। अप्पर न बवल दो 
स्थान पर साध साध अपन विरुद्ध उस अभियाग का वणन किया है जय उह 
चट्टान स बाँधवर समुद्र म फेंक दिया गया था। यहाँ भी जा सबत |, वह उस 
कष्ट का नही है जो उाह सहना पठा था बरन इन पदा म भी प्रभु की दया का 
ही वणन है। इनम एक पद पहल हा उद्धृत किया जा चुका है। निम्नलिखित गीत 
मे हम दूसरा सबत मिलता है 


जब जैनियो ने मुझे 
जल्दी जल्दी 
चट्टान से वाधकर 
फक दिया था समुद्र म, 
मेरे अधरा ने उस समय भी 
नोसककुडिवासी प्रभु या ही नाम लिया था, 
हर भरे धान थे खेतो एा स्मरण क्या या, 
और इस प्रकार 
मैं वहा से वचकर आ गया था। 
तिपु० प्र० ५ द० ७२, पद ७ 
अप्पर वा अपन ध्यय यानी सनातन धरम वी पुन प्रतिष्ठा का ध्यान अभियोग 
की उन दु यदायी स्मतिया से कही अधिक था । 


पद 


प्रथम तीर्थयात्रा 


अपनी बहिन और तिश्वादिवई बीरत्तानम म बस हुए भगवान शिव स विदा 
लेकर अध्पर न तमिलनाडु वे शिव माँ दरा से अपनी तीथमाश्रा का प्रथम चरण 
जारम्भ क्या। व पडोस क ही तिहवनईनल्‍लर गये और वहांस आमत्तूर 
तिरवकावल्‍लूर और भ य कई तोथ स्थलो से होत हुए अत मे पैन्दाकाडम पहुँचे ! 

इस सदभ म॑ यहा यह बताना समीचीन होगा कि सेविरिपार द्वारा दिय गये 
अप्पर के जीवन वत्ता'त से ज्ञात होता है कि अप्पर फिर कभी तिम्वादिकई वीर 
त्तानम या अपनी बहिन के पास वापस नही लौट । अप्पर और तिर-ज्ञान सम्ब धर 
द्वारा वी गयी कम से कम छह तीथ यात्राओ म एक अर है। अपनी हर तोर्थ 
याना के बाद तिरु ान सम्बघर अपने जम स्थान सीकापी वापस लौट आति थे, 
कि तु अप्पर की सभस्त तीय यात्राएँ मिलकर एक ऐसी लम्बी यात्रा हा गयी थी, 
जो तिरुवालिक्ई वीरत्तानम से आरम्भ होकर तिरुप्पुगलूर म समाप्त हुई। उस 
समय वे इब्यासी वप के थे और वे वहा के तीथस्थल म बसे हुए भगवान शिव में 
बिलीन हो गये थे जौर इस प्रकार उहे मुक्ति! मिल गयी थी। हि 

पेनाकाडम के शिव मदर मे, जिसे तुगानई मदम कहत हैं, होते खर्ड 
होकर भगवान से प्राथना वी 

तुम्हारे पवित्र 

स्वणिम चरणों मे मुझे एक याचना करनी है 

यदि अपने इस दास का, 

जो तुम्हारी आराधना करता है, 

जीवन बचाना तुम्हे उचित लगता है 

तो 

हे प्रभु | ह पत्रित अग्निपुज ! 

तुम जा 

वादला से ढगे क्ठ दई के तुगानई मदम में बसे हो 

अपने निशून द्वारा विद्युत्‌ गति से 

मुझे गोद दो, 

जिसमे मेरा समस्त अपयश, मेरे सारे कलव 

घुल जाये ! तिमु० ग्र० ४ द० १०६ पद १ 


प्रथम तीथयाना 53 


उनकी इस याचना से प्रतीत होता ह कि अपनी तीथ यात्रा वे आरम्भ मही 
अप्पर वो क्दु आवोचना और स्वधम त्याग के आरोपा का सामना करना पडा 
था। उनकी अपनी वहिन तथा उनके समकालीन लाग एवं कई शताब्तियों के वाद 
सेक्क्पार भी उहे विधर्मी ही ममझत थे, यद्यपि वे विधर्मी नही थ। उनकी 
प्राथना क्रणानिधानर भगवान न सुन ली। भगवान शिव के जुलूस म क्सी शिव 
अक्‍त न अन्नायास ही उनके क्धे पर त्रिशूल और शिव वाहन नादी का चिह्न 
गोद दिया, और इस बात का कसी का पता तक नहीं चला । 

ध्यान तेने की बात तो यह है कि अप्पर स पहले कभी नी किसी ने इस प्रकार 
की अनोखी यावना स भगवान स की ओर न ही विसी शिव भक्त का यह अनाखा 
वरदान ही मिला । वास्तव म शव मे शरीर गादवान की रीति ही नही है। केवल 
बैष्णव पुरुष और विवाहित महिलाए ही जपनी वाहा पर शख एवं चक्र गादवाती 
है । यह गोदना जिसे समास्रयानम क्हत है मुम्द्वारा सम्पन किया जाता है। इस- 
लिए अप्पर की यह प्राथना कि उ हू निशूल स भोदा जाये तमिलनाडु के शव 
भकताो व उतिहास म॑ अद्वितीय है। सम्भवत उहान यह प्राथना इसलिए की थी 
कि अपनी तीथयाना क दौरान जब भी व किसी मा दर मे जाते थे लोग उह सतह 
बी दष्टि स देखत थे। 

पे-नाकाडम से अप्पर आरातुरई तिरुमुतुकु डम (वह पविन पवत शिक्षर जिस 
अब विश्द्वाचलम कहत है) तथा अय स्थलो पर हात हुए तिल्‍लई पहुच, जिस अब 
चिदम्वरम के नाम से जाना जाता है। 

तिल्‍लई जावासलिगम का स्थान है जौर दसकी अपनी विशिष्ट शोभा है यह 
तमिलनाडु के शिव मा दरा म सवेध्रेष्ठ ह। यहाँ पर अप्पर ने विभोर होकर नत्य 
क्या और भजन गाय थे। सेक्किपार न उनकी इस अवस्था का वणन इन शब्लो 
मत्रिया है 

पूजा की मुद्रा में जुडे थे उनके हाथ । 

मस्तक पर, 

अनवरत झडी के समान 

आख वरसा रही थी अश्रु, 

मस्तिक और उनके ज्ञान चक्षु 

असीमिन प्रेम ज्वर से पिघले जा रह थे । 


और वह पवित्न शरीर गिरता या भमि पर 
बार-बार, 


और उठता भी था वार-वार । 
सीमा नही थी, 
अप्पर की उत्कण्ठा की, ललक की, 


अपर 


जब वे प्रभु वे समीप यडे थे 

और विभोर होकर 

उलये बालो को 

लय ताल ३ साय झटठउते हु क्र रहे थे, 


4 


करतेही जा रह थे ति० पद १६७ 


ये अपर ये बहुत से भकतियान याय । एवं गीत उद्त है 
जब वि 

मैं था भी नही सयता 

एक भक्त बी तरह 

ह श्रेप्ठ है पूण योगी । 

तब तुम्ही बताओं, 

मैं तुम्हारी आराधना कैसे करें ? 
ओर वे बल इसी कारण 

मु्ये ठुक्राओ मत 

है अनादि ह अनतत प्रभु 

हे परमपिता, ह नटराज, 

तुम, तिल्लई के ज्ञान मादिर मे 
नत्य करते हो । 

तुम्हारा वह अपूव नृत्य देखने 


आया है तुम्हारा 
सेवक | तिमु० ग्र० ४ द० २३ पद 


वह अद्वितीय प्रभु 

जिसका ध्यान करते हूं, सार तपस्वी 
बह, जो वेदो का सार हे 

जो गणु मान हे 

कितु 

जिसके समस्त ग्रुण कभी कोई नही जान पाता, 
जो शहद है, दुग्ध धारा 

जो अलौक्कि प्रकाश है 

जो देवा प्रिदेव है | 

ओर जो वडा है 

ब्रह्मा और विष्णु मे भी 


प्रथम तीययाता ३५ 


जो समाया है (अन्तरस्थ है) 
अग्नि मे, वायु में, लहराते समुद्र मे 
आर पवत शिक्षरों से | 
वह प्रभु जा रहता ह 
पस्मपत्ना--प--पुनियूर मे । 
कैम यीत गये वे सभी दिन 
उसपर स्मरण वे बिना । 
नहीं 
व दिन ता हमने 
जिय टी नहीं ! 
तिमु० प्र०६ द० १ पद १ 


जप्पर ने नटराज वर पा नध्य स स्वय व) दूर वर लिया और तिरक्क्शीपालई 
की आर चत पड ) यहा आर एक वधू व समाय रहस्यमया प्रेम परिपुण भाषा 
मे उ हांन एक गीत लिया जाप्रमाग्ति स वि्लल काइ नारी ही गा सकती है 

खोलकर अपन 

विदुम अधर 

बह >हती ह 

'ह म्पग में रहनेवाले देवताओं वे' देवता |! 

आर, बहती है 

'प्रमु जिसके मूग के समान दमयते कन्वों पर बिंची हैं, 

श्वेत भस्म वी तीन आदी रेखाएँ | * 

बह वहयी ६, 

'प्रभु जिसकी हस के समान चाल हैं, 

जारजो घिरा हुआ हे प्यासी सी मेखला स, 

प्रभु थो संस अधिक दूर रहनवाने से भी अधिक 

हूरई्‌, 

कभी सोचता हूं, 

वया उसने क भा कारिप्पालाई म रहतेवाले 

उस प्रभु को दबा हे, 

जहा सागर 

असाय मूग विपेर जाता हे 

अपने तट पर। 


विम्ु० ग्र० ४, द० ६, पद ९ 


३६ अप्पर 


तिरवक शीपालइ बी यह याना वी तिल्लई यात्रा का एक विष्वम्भर ही था। 
अब वे फिर तिल्‍्तई वी आर बढे जौर साथ ही उस नटराज वी आर भी गय, जिसे 
ये कभी भुला नही सक । उ होन लिखा है 

बहू, जिसने अयनी 

खजूर पे समान लम्बी 

सूठ और अपने तीन उद्गमना से 

हाथियों के गुप्त स्थानों को योज निकाला, 

वह, जो उन सभी के मस्तिप्क को 

अपना निवासस्थल वनानंवाला हं, 

जो उसका ध्यान करते ह, 

वह्‌ 

जो अनेक रूप धारण करता हे 

आर जो 

ज्ञान रूपी मा दर का नटराज हे, 

उस प्रभु को भूलकर 

क्या, मै एक निमिषमान के लिए भी 

जीवित रह सकता हूँ ? 

तिमु' ० पग्र०५ द० २ पद १ 

जब वे इस प्रकार तित्लई म अपने दिन बिता रहे थे उत्क आय भक्तों ने 
उह एम बालक के विषय म बताया जिसको स्वय प्रकृति अपना दूध पिलाकर 
पाल रही थी | यह सुनकर उनस रहा न गया जौर व तिल्लइ छाडकर तिस्प्पुक्सी 
की आर चल पडे जा सीकापी क बारह नामा म से एक है तथा जां तिर ज्ञाव 
सम्बधर का जमस्थान भी है। 


& 
पिता-पुत्र का मिलन 


तिरु ज्ञान-सम्पाधर न शिव माँ दरा की तीययाता का चौथा चरण सम्पन 
कर लिया था। उनका प्रथम चरण केवल नाममात्र का ही था क्‍्योज़ि जब 
उ हान सीकापी में अपना पहला गीत गाया था और भगवान के जमस्थलवाले 
भादर म उनकी भाशधना की थी, उसके पश्चात व पडोस में स्थित कोलावका 
गये थे । वहा थे अपन पिता के क्धा पर चढकर गये थे और उस तीथ-स्थल में 
भगवान शिव की आराधया मे अनेक गीत गाने के बाद सीकापी लौटकर आय थे । 

उनकी याता का दूसरा चरण थोडे समय के लिए था, जिसमे उ होने बेवल 
दस तीथस्थला का भ्रमण किया था। अपनी यात्रा के तीसरे चरण म व केवल 
तीन ताथस्थला पर ही गय थे और अत म अपनी यात्रा के चौथे चरण म उहाने 
बीप्त तीय स्थला के दशन क्ये थे। जब वे सीकापी लौटकर आये थे, तो उनका 
यज्ञोपवीत सस्कार किया गया था। उस समय उनकी आयु सात या आठ बष की 
रही होगी । 

अप्पर लगभग तुर त ही सीकापी जा पहुच | सेव्किधार न अप्पर के सीकापी 
पहुँचन का वणन इस प्रकार क्या है 


घिरे खडे थे 

अपने भवतो से तिरनावुक्कु अरसर 

शरीर पर पविन भस्म थी 

और प्रभु की जाराधना मे जुड थे दोनो हाथ, 
नेत्रो से स्नेहाश्रु वह रहे थे 

जिनसे 

देखनेवालो का मन-मस्तिष्प द्रवित हो रहा था । 
बह, 

जिसमे सागर म एक ऐसे पत्थर का सहारा पाया, 
जो समुद्र पर तैर रहा था, 

वही आज तिरुप्पुकाली* आ पहुँचा है 





कसीकाणा वा दूसरा नाम । 


अप्पर 
जो, उस स'त का जन्मस्थल है 
जिसने एक वरदान की तरह 
तमिल में 
वेदों की रचना की ह।” 
ति० पद १८० 


जब तिझ भान भम्ब वर कौपता चला कि नावुककुअरसर आ पहुच हैं तो 


उहान क्ट्ा-- यह मरे पिछले पुण्य प्रतापा का टी फल है” और जपन परिजना 
क साथ उ ह लिवान जा पहुच | उ हान अपन सामन एक अठ्वितीय व्यक्तित्व को 
दखा जिसका वणन सविक्पार न उस प्रकार क्या ह 


मन-मानस म भरा हुआ था असीम प्यार, 

अपूव आनन्द से वार-बार सिहर रहा था 

उनका शरीर 

कमर म लिपटी हुई केवल क दे 

क्तिु 

लगता था जैसे 

बहुत अधिक वस्त पहन रखा हो 

हाथ में एक फ्रोदण्ड भर, 

और जाँखो से बहती हुई 

अनवरत अश्रुधारा। 

मस्तक पर पविन अभूति चमक रही थी 

बुष्ठ इस प्रकार, 

जसे कि 

याद दिला रही हो स्वय भगवान शिव वी | 

ऐस अप्पर उपस्थित थे 

तिम्-चान सम्बंधर के सामने | न्‍ 
ति० पद २७० 

इधर 

तिर नान सम्बधर 

आदर भाव से दोनो हाथ जोटकर 

अप्पर वी ओर वढ 

आर उधर जप्पर हि 

हृदय में स्नेह वा सागर छिपाये आगे बढे 

उन परिजनो के वोच से रास्ता बनाते हुए 

जो तिर ज्ञान सम्बधर को घेरे खरे ये, 


पिता-पुत वा मिलन ञ्छ 


और तव वे गिर पडे उनके चरणों मे । 
और उस बालक ने, जिसने अपने आते र स्वर से, 
आसुओ से द्रवित कर दिया था 
नदीवाहर शिव को, 
जिस प्रवार अपने चरणों मे पडे-- 
उस व्यक्ति की उठाया 
अपने पूल जुसे कोमल हाथो से, 
बह शोभा तो अवणनीय है ! 
और उनकी ओर घूमकर 
बहुत प्यार से कहा, 
आअप्परे ! ओ पिता ! 
और जिसक उत्तर में अप्पर ने कहा-- 
मैं तुम्हारा दास हूँ प्रभु | * ति० पद १८२ 


और उस दिन स यह महान व्यक्ति जम के समय जिसका वाम रघा गया 
आा मश्लगविक्यार और जिस उसके प्रारम्भिक गीता के लिए स्वयं भगवान 
शिव न नावुब्कअरसर (वाणों का दवता) के नाम से सम्मानित क्या यथा, 
तमिलनाडु म और जहाँ कही भी तमिलवासी रहते हैं, केवल “अप्यर/ * नाम स॑ 
ही जाना जाता है ! और जय तक एक भी तमिलवासो जीवित रटया--अग्रातू 
सृष्टि मी अ त तकः उस अप्पर के नाम से ही जाना जायगा। दधर अर अव्तता 
से फूल न समाय कि वे उस बालक वे चरण कमला की पूजा कर सके थे । उधर 
चह बालप प्रत तथा कि उस अप्पर के चरणा का पूजा का अवसर मिल सता 
था और जतत दाना के ही मत म प्रभु की आराधना करन की एसा उम्ग 
जागी कि वे नाव पर सवार हाकर वाह के परती का पारकरक उससे मीलिर मे 
जा पहुँचे । वहाँ पहुंचकर भगवान के सामन खड़े हाकर तिर सान-मम्ब'धर ने 
कहा, 

अप्पर | अपन प्रभु का गुणगान करो ।' बार तब झप्र गान लग 


जिस दिन 

रे मे ससार म सवको 

अपने अन्तराल म छिप्रा लिया 

लोग कहने हैं, 2४ 

चार-पाच नन्‍ही चिव्यि 

तुम्हारे चरणा का सहारा लेकर प्र 


ड० अप्यर 


पार उतर गयी थी ! 

वह प्रभु 

जो कादुमालम* में रहता है 

और जिससे अपनी घुघराली लटो में 

शोतन चन्द्र को धारण किया है, 

जहा से पावन भागोरथी पयन वे साथ 

विरक-विरक +र बहती है-- 

इस असार ससार मे, 

जो सागर के वाटपाश म लिपटा हुजा है, 

एमसे प्रभु का दास होने ये अतिरिक्त 

कोई और कुछ कर भी क्या सयता है ? 
तिमु० प्र० ४, द० ८२, पद १ 


अप्पर न अपना बहुत समय तिरु चान सम्बधर के साथ बिताया और बाद 
म जब कावरी नदी क किनार यस भंगवान शिव वे तीयस्थला व दशन की 
लालसा वहुत तीौब्र हो उठी, ता उहाने उनस विदा ले ली। 


कक्ाटमालसम सीकारई के बारह नामों में से एक नाम 


१० 
तिरुवर्डि दीक्षा 


आध्यात्मिक समार म॑ प्रपिष्ट होन वे लिए बई प्रवार व सस्वार सम्पस 
किये जान है। इन सस्पारो का दीसा बहने हैं । एक हाती है नयय दीक्षा-- जिसमे 
गुरु अपन शिष्प पर अपनी श्परा दध्टि बरत है, दूसरी हावी ह स्पश दीक्षा-- 
जिसम गुर अपन हाथ अथवा अय किसी अग से अपने शिष्य प शरीर वा स्पण 
बरत हैं, एव और होती है, मात्र दीभा--जिसम गुरु अपन शिप्य वा एक मन्न 
घियात हैं और भतिम है तिरवडि दीका--जिसम गुर अपन शिष्य वा मस्तक 
पर अपन चरण रखते है । 
संत मानिकबासपर संत सुदर मूर्ति स्वामिक्ल भर अप्पर के सदभ म॑ 
कहा जाता है कि भगवान शिव न स्वय उह तिरवद्ि दीक्षा प्रदान वी थी। 
मानिक्केवासकर न अपन जीवन वी इस अभूतपुव घटना वा वणन स्वय किया है। 
उाहान वहा है मैं बता सत्ता हूँ कि किस प्रवार भगवान शिव न तिरुविडईमरूदूर 
में अपना पदचिह्न मर मस्तक पर बनाया था। संत सुदरामूति स्वामिखल के 
विषय म एवं रोचय प्रसग है । सेक्कियार ने सका वणन इस प्रकार किया है 
उस क्षण, 
जब हरे घोटो के रथ पर सवार 
सूय आकाश की पार करके, 
पश्चिमी सागर में डुवती लगाने वाला था, 
बह (सुन्दरमूर्ति स्वामियल) 
तिम्वादिकर्ट के बाहरी भाग में पहुँचे, 
उस समय वह कह रहे थे, 
इस महान नगर मे-- 
जहा ईश्वर भवत तिस्नावुक्कु रहते ह, 
जिनती समस्त ससार स्तुति करता ह, 
ऐसे भक्त 
जिनक हाथो मे कोदण्ड है 
और जो नदीवाही भगवान शिव की 
पूजा-अचना स्वय अपने हाथो से करते है-- 
पाँव रखते हुए भी मुझे भय लगता है। 


अआप्पर 


हर 
इम प्रवास हुए 
खउाहाने 
के जल हारा झीतल बिए गए. मँदाना वे पार बम 
इलित्ततमस्म्‌ मन 
डम्र 'पठग में जो घिरा हुआ था 
छ्र्द्वी ] 


बल करती 
बम हुए वीरतानम के प्रभु के भरति 
अमीम प्यार अराया पनी शय्या पर गये । 
उस समय उ + प्रसन्‍त्चित्त परिजन भी 
घोर निद्रा में डर्व गये । 
दखकर 
बवीरतानम बासी प्रभ ने 
चुबचाप मठमा मे क्या 
बे थे एड वर्द एह्मण वें मै 
और स होने अपने -क्मलो को 
के पुष्ण झण्डित मस्तक पर रपा+ 
दी अपनी शय्बी पर कसद्रामग्न होने वा 
ढोग तर रखें श्चे 
अस्राना में इसे हथति वो सम गे और वॉले 
ब्रदो व ताता।+ ब्विष्रवर 
'मने मेरे सस्ते पर अपने #ब रषा दिये है ४ 
प्रश्न न प्रत्युत्तर ञक्हा-ाः 
मुझे राह व नहीं था 
झै बद्ध भी 5 
इसी मे ऐसी नल हो गयी है. 
तमिलनाथना न्नेइ्स मानकर 
* >> पम्प ते 
कबततोफ्टर कगटालू भी अगवात शिव दादा सुदशगा पल रो दिया गया ९ 
नाम ॥ 
दे आय प्रतीत नाम है 
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अपना सिर हटाया और करवट ददल कर 
फिर सो गये । 
एक वार उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पाव फँलाये 
और उनते मस्तव पर रख दिये, 
तो तिस्नावलूर के प्रभु ने कहा-- 
'आखिर वात क्या है ? 
तुमन कितनी ही वार मुये ठोवर मारी ह। 
तुम कौन हो भार ?* 
अपनी जटा में गगा को 
धारण करनेवाले प्रभु न कहा-- 
तुम्हे अभी तक पत्ता नही चला ? 
और अतर्घान हो गये । 
सेक्क्पार तड़त्तु आकोड पुराणम पद ८३ से ८७ 
हातव ही मे उन्मीसदी शतादी म श्री रामबृष्ण परमहस ने नरद्र का 
तिरुवडि दीक्षा दी थो। यही नरद्ध स्वामी विवकानाद वा नाम से विश्वविद्यात 
हुए। उहोन अपन अनुभव वा वणन इस प्रकार जिया है 
ममंत दखा व अपन छोटे स बिछौने पर अवल बठे थ । मुझे दखकर व प्रसानत 
हुए और बहुत प्यार स उहाने मुझ पास बुलाउर उसी व्िछौन पर एक आर बठनत 
को कहा । कितु क्षणभर बाठ ही मैंन उह भावातिरंक स व्याकुल दखा। उनकी 
दष्टि मर चहर पर गड़डी हुई थी । वे धीर स बुदबुदाय आर मरी आर बटे। मैंन 
सोचा, सम्भवत थे पहल की तरह ही कोइ विलक्षण वात बह़ग । इसस पूव कि 
मैं उह् रोका प्रावा उ हाव अपना दाहिना पैर मा शरीर पर रख लिया। यह 
स्पश अभूतपूथ था। मरे शरीर म जेस विजती दोड़ गयी। मरी जाँखें खुला हुई 
थी और मैं दथ रहा था कि कमरे की हीवारें कमरका प्रत्यक्ष वस्तु तजास 
चक्कर काट रही ह चक्कर ज्यूट रही है और शुय म विलीन होती जा रही हैं 
समस्त पिश्व यहाँ तक कि मेरा स्वय का व्यक्तित्व जब एक साथ एक अमाम 
शूय भे॑ रो गया था--एक ऐसा व्यापन शूय जिसम सब कुछ समा गया था। 
मैं बहुत डर गया था। मुझ लगा मत्यु मर सामन खड़ी है । अनायास हो में चोख 
पडा-- यह आप क्या कर रहे हैं? घर पर मर माता पिता हू और यह 
सुनकर व हसन लग | उ होन मेरी छातो पर हाथ फेरक्र बहा, ' ठीक है। आच 
यही तक सही। एक दिन समय आन पर तुम स्वय जान जाओगे । ” उनक मुख से 
यह शब्द सुनत ही बह अदभुत घटना अदृश्य हो गयी। मैं जस एक बार फिर मैं 
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हडः क्ष्पर 


बने गया और आदर जरर सब पूववत्‌ हा गया 

श्मम कोइ आश्यम की बाव नहीं कि अपपर भी निर्यडि दौशा पाना चाहत 
थे? स्यं।लिए तिगक्षान सम्शायथर से विद्या पन ये बाद वे अनव शिव-तौर्यों को 
यात्रा कान हुए व तिबय तिमुटुम पहुँ? । उस मा हर से जाब7 4 भरी हुई औया 
सेप्रभु की प्रावना बरतने जग 

हल 

इसस दृब वि मृत्यु से अयना ग्रास बना जे, 

अपन पाचन चरणा से मेर सस्तव पर 

गसपन चरण चिह्न 

अफ्ति एर दो 

डिन्‍्तु यदि तुम छाद दागे 

मसल अपन भाग्य पर, 

सी यह लत तुम्हारी कीति पर 

एक ध्रापा बनपर हू जायगा 


ह्प्रमु! 

लग जिसे हाथा म॑ प्रज्ज्वलित अग्नि है, 

वह अग्निपुज भी तुम्ही हो प्रभु, 

तुम जो तिरुवतिसुट्म म बसे हो । 

तिमु० प्र० ४, द० ६६, ६ 

उनकी इस अपना का स्वोकार करवे प्रभुन उहूनेम्लोर आन का आदेश 
दिया । और अप्पर वहाँ गये थे । मादिर म प्रवेश करे उह!ने प्रभु बी साथ्दाग 
दश्डबत किया। जम ही वे उठने को हुए कि भगवान शिव ने बहा, तेयथारयु 
और उसक साथ ही उहान अप्यर के मस्तक पर अपन चरणक्मलो का मुकुट रफ 
दिया। अष्पर उठ घड़े हुए, और प्रस्नता से विभोर होवर गाने लगे 


द्ाहान ऐसे भक्त वनाय है, 

जिनका हृदय प्रभ के ध्यान में 

द्रवित होता रहता है 

उडाने दुप्कर्मो को भगा दिया है 

और वे दुष्कम, उनवे आदेश वे वाद 

रुक नहीं सबे | 

उहोने मदमस्त गजराज वी साल ओढ सी 
एक्चादर की तरह 
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पौर 
दूज 3 वाल चन्द्र को 
अपने मस्तक पर धारण विय्य 
आर जब 
देवताओं के वशज 
उनयी चरण-धूलि लेने आये 
और निकट आकर उनको दण्डवत किया 
तो जमे 
युगल क्मलो की 
पखुरिया थिल गयी 
और उनम से 
जलघार मे समान 
मधु निवल पडा 
जिमन देवताओं के 
स्वणमण्डित ताजों को 
सुधामय कर दिया । 
उही यशस्वी चरणो वो आज 
तुमने मेरे मस्तव पर 
रखा है, 
मरे नल्लूरवासी प्रभु | 
धन्य हो तुम । 
तिमु० , प्र० ४, द० १४, पद १ 


यहाँ यह वहा जा सकता है कि तिझ भान सम्माधर को तिरुवडि दीक्षा कभी 
नहीं प्राप्त हुई वरन्‌ उह ता कोई भी दीक्षा नही मिली । उह दीक्षा वी आव 
श्यकता ही पही थी वयाक्रि उनकी आत्मा तो प्रभु म विलीन हो चुकी थी, क्चखु 
जिमने प्रभु का सतेश दन के लिए ही इस पृथ्वी पर जम लिया था। व अपन 
पुवज-म क क्‍मों के फ्लस्वरूप पदा नही हुए थे। वेतो ईश्वर बाटदि'' के थे। 
श्री रामहृष्ण परमहस ऐस यक्तियों वा इसी नाम से पुछारत थ। 


व्‌ द्र० था रामइृष्ण परमहस वा दशन । 


११ 
अप्पर और उनके प्रशसवः 


जापण मेपनी वीययाना पर फिर चल परव ड़ हान पृष्ठ अप तीय स्पया 
का अमझघ क््यि कि तू उनया ध्यान "्मशा नत्सार मे लगा रहता था, और वहाँ 
उह जा प्रत वा जाशाबाल प्राप्त टुढ। था उमर स्मरण माघ से उनसा हूटम भर 
जाता था । 
ये विमनूर जा पहुद। नंबर वा याहर उह एगा प्याक टिया लिया भी" 
हर परत जानक> आश्यय हुआ हि उसरा जाम ठाव राम पर रुखा गया था। 
उस प्याज वे खारा आर झए्5 लग हुए थ॑ जिन पर अप्यर वा नाम जिया हुआ 
धा। शहान पास घट एक व्यक्त से यूछा यह प्याऊ विस बनयाया है गैर 
इसना यह नाम विसन रखा है? *मपर उ ह तो उत्तर मिठा उससे वे चित 
#ह गये । उम राहगीर य बहा 'जष्यूदि कादिहल ये यह प्याऊ उनवाया है जौर 
अरसू व नाम पर इसबा नामकाण किया गया है। यही नहीं, आस पास को 
सभी पलिया वाला बागा--यच तो यह है कि प्रत्यपा सम्भव स्थान का नाम 
छाह्मान आपर के माम पर ही रखा है ।' 
यह सुनकर पप्यर सोच मे डूब गए दि! आदिर साजरा क्या है। उाहति 
फिर पूष्ठा वह कहाँ रहत हैं ? 
उसमे उ ह बताया जो सज्जन गले में जनऊ डाले यहाँ खडे थ वे इसा परगर 
क बासी हैं डुछ दर पहने हो वे जपन घर गय हैं। उनका घर भी कोई दूर नहीं 
प्राण वे है। 
>प्पर उम स्थान स छुर ठ उस ध्याक के मालित के घर जा पहुँचे | ग्राह्मण 
अत्द्र जप्पदि जादिशल न जत्र सुवा कि प्रभु का कोई भव उनत द्वार पर पर है 
हो ब उनबा अगवानों करन तुर ते बाहर था गए। चप्यर को दयत टो व उनके 
चरण मे शिर पड। उ होने अप्यर म जा स्वयं उत्त समय से जब ये उहात चलना 
सौ“ था टूसरो के चरणों मे युक्त था रह ये, बहा सवमुच मैंते कभी परत पुष्य 
कम किय हाते, जा जपते अनायास ही मर धर पर पहुँच +र सुझ्ष अनुगतेत किया 
हे | बरत्ाटय मैं आपकी क्या सवा कर सजत्ा हू ? 
अपर न त्तर दिया हेस अभो अभी तिस्प्पपनम सप्रभू या तगधना करके 
लाट है। लत मे मैंन देखा कि आापने प्याऊ बनवापा है। इसके अतिरिक्त भो 
आपने दया वे टोने क जनक काय सम्प वे किए है औरकरत जा २ह हैं। हैं एक 
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विशेष कारण स आपके पास आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ | कि प्याऊ क्यन नाम 
पर चलान स्थान पर आपने किसी और के नाम पर क्यों चलाया है ? 
यह सुनवर ब्राह्मण को बहुत चाट पहुँची और उतने उत्तर लिया 
यह आप वया वह रह हैं ।” यह कटत कहत उह क्राध भी था गद्ा और ये 
कहन लग-- किसी जौर का नाम रे क्‍या ल्‍यी प्रतार उमर मरान व्यक्त वा यार 
में बात वी जाना है जिसन भगवान वी भवित के वत पर राजा और उस चाद- 
कारा के पडयन पर विजय प्राप्त की? वे वहत गय-- वया भंगरान के यवाय 
इस समार मे ऐसा भी काई यवित है जिसका उस महान आत्मा के थार में मालूम 
नहीं है जिस लहटरान हुए समुद्र वी लहचा न बढ़ाता वी नाप पर परिवार उिनार 
पहुँचा लिया था रे आप जा दतन आध्यात्मगटी या हैं आखिर एस शाठ आपस 
अपने मुख से निवाला भी वैस २ जार सत्र उताहय जाप हैं तीन ?ै योलिए । 
जष्प” ने विनम्र शब्टो मं जपना परिचय हत हुए उताया कि थे ही बह व्यवित 
हैं जिम उदरशूल वी भयकर पीटा सहनी पट थी, जार जिए उाव धमतन एप 
बार फिर स्द्रीकार कर जिया है | यह सुतशर अष्यूटि जाहिहव ये लाना हाथ जोढ- 
कर छह प्रणाम किया | उनके नश्रा स जश् को अधिरत बारा उह रही भी । सोशझ 
से अस्फूट धब॒नि नित्ल रत थी। उन णरीर रामाचित हा उठा था। भाषा 
तिरव म व जप्पर वे चरणा मे थिर पर । प्रत्युतर मे जप्यर ने जण्यूदि जालिहत का 
साप्टाग प्रणाम क्या । वे उस समय इतन प्रस ने दा रह थे जैस जार अपना समह्य 
सोया दैभव फिर प्राप्त हा गया हा । ये ” पानिरेत से पागजा थे! समान बभा आग 
रह थे १भी नाच रह ये ता क शा मा रह 4॥ 
उादात जप्पर का जपने घर आन व लिए आमभित किया और अपनी पत्नी से 
तरह एप्ता भोजन तयार करन व विए जहा जिस वे स्वयं भगवान व क्षवित बार 
सकें। अप्पूदि आदिक तभी पत्नी य एसा ही भाजन पकाया और अपन एय्लौस 
बट क। बागीच सबल वा पचा लाने पा आातंश दिया जिस पर वह अप्पर या 
भाजन परोस सब । 
का कप हार सा झा बहु राव मी या ै। यह गाए 
हि हि है वह एक अच्छा और परिपत्र वात काठ का 
हुआ वि लाश म छिप हुए एक साँप ने उस डमस लिया ) वालप न रतप का यथा और 
पल 0 
पत्ता घसाया ही था. किचह जर्कर पा हाथ म कर दोड़ा उमने माँ वा काध मे 
मील पडली दह दंखी । सप र खाकर गिर हक ॥ माँ ते उतपी विंध शे 
हे देश का स्थल भी उसवी तिगादा से आधा। उसी 
वान्नक के शरीर का एक चटाइ में लवेटा, और विछवाड़ व हस्वाए की भारती 
जाकर रख लिया और वापस लौट आयी | उसत मुप पद 6प भवपर घाजात। 


है अप्पर 
बित्ध तर सही था। उम्ता अप थी मो जलग युतापर घुपर | दस घटना 
बार मे यगाया सैर उाव सरठ मे जयुसार तैऑतिष्य महरार में यू प्रबार ब्यम्त 
हो गए जग बुछ हुआ हो य 4 >णूटि वाहिज्त ने जध्यर वा भाजन बरन व लिए 
बआमप्रित विया। 

अप्पर ने जहर आर अप्पूदि बाहितव उसी प#ुस और दच्या का निवट 
बुताया और पा हाया ये जारे रग्तय पर भगम पगाधी । सवत बड़े यठ था वहाँ 
ने दखबार उाटात माता पिता से उस भी बुलाय वा जादश दिया, जिससे ये उस भी 
अभम्म लगायर थर्प्िए्ट दे सर । माता पिया के चेलर पर द्षणभर ब विए व्यग्रता 
दिया दी पर रटान फटा वह रस समय यहाँ नहीं है । 

डाक चेहरा पर बिता और व्यप्रता रुप वर अप्पर न यहा मुझस सच सच 
बताए यात क्या टै? सदा सच बाला या अपवा बतय्य नियाहत हुए हिचक्धा 
हट और दु"य मे उहात बताया जि अनबव' आतिवब्य गत्मार म एप विध्य आ पडा 
है। फिर उ हाय विल्लारपूवपा उम्र घटना का वणन जिया । 

यर जातेकर पि उस दम्पत्ति न बैसात्याग किया है अप्पर न प्रशसा भर स्वर 
में पहा- तुम धाय हो तुम्दारा व्यवहार अद्वितीय है। भला पथ्यी पर और 
वौन एमा कर सकता है? यह बहत हुए ये उनव पीछे पीछे उस स्थान पर जा 
पहुँचे, जहाँ मम वावक को छिपा दिया गया था। वे भगवान शिव स उरा बालक 
को जीवनतान दन यी प्राथता क रने लगे 


वही एक पवत है 

जिस पर हमारे विचार 
ऊपर चढते ह, 

एक ही वह चन्द्रमा है 

जिमे वह धारण करता है, 
एक ही मु है 

उसके उन हाथो में 

जिनमे उसके भक्त 

उसे प्रसाद अपण करते है! 
और एक ही है वह नदी 
जिस पर वह चढता ढे॑ । 

दो ही वे पद है 

जिनकी दवता भी पूजा करते ह 
दा ही वे हं-- 

पुरुष और प्रहृति 


अपर जौंर उनक प्रशसक ड& 


जिसके सुशोभित है कानो मे नारियल के 
पत्तो की वालियाँ 

दो ही है उसके आकार 

निराकार और साकार 

और दो ही हं हिरन और गदा (जावियी) 
जो उसकी शरण मे जाते है। 


तीन ह उसके नेत्र 

जिनमे से एक है उसके मस्तक पर, 

तीन ही है उसके जिशूल की नोकें, 

तीन ही होते टै--धनुप, कमान और तीर, 
और तीन ही थे वे जिकूट 

जिन पर उसने प्रहार किया था। 


चार उसके मुख ह₹, 

चार ही ज म॑ के उद्गम--अण्ड, स्वेद, पृथ्वी और गभ 
चार ही है पद--उसके वाहन वे 

और चार ही है वेद-- 

जा उसने रचे हे । 


पाच हैं झमते हुए 

उसके सर्पो के फन 

पाच ही शी द्रया है, 

जिहे वह जीतता है 

पाच ही उसके' तीर है 

जो उसवा वोप-भाजन वना था 

और पाच ही ह बे वस्तुएँ' 

जिनसे वह स्नान करता है। 

छ हू ज्ञान वी शाखाएँ 

“जी उसने बनायी हैं, 

छ हूं हैं उसके पुत्र के मुख- 
अबकी कक 


१्‌ृ कामतद 


है ग्रे द्वारा प्रदत्त पाँद बरतुए डूध दही घग ग्रोमूत् द गोबर 


अपर 


छ हा पद है उस मघुमयी वे, 
--यो उसके हार पर पैठती है 
जौर छ ही हूं स्वाद! 

--जो उसके मोजन म होन हू । 
सात ह उसके द्वार 

हर प्रलय वे वाद वनाए गए वग* 
सात हो ह वे विशाल सागर जो उसने वनाय है 
सात ही ससार ह 

--जिन पर वह शासन करता है 
और सात ही है संगीत वे स्वर 
--जा उसन बनाये ह ! 


भाठ ह उसके अविभेद्य गण 

आठ ही प्रकार के पुष्पो स उसका श्गार होता है 
आठ ही € उसबी भुजाएँ 

और आठ ही है वे मुर॒य विन्दु 

--जी उसने प्राप्त किये हू। 

सौ हू व निक्ास 

--जो उसने मानव शरीर के लिए बनाये ह॑ 

नो ही लटठे हे उस जनेऊ की 

जो उसके वक्ष पर सुशोभित हैं 


नो ही है उसकी घूँघराली अलको वी लूटे 
ओर नौ ही है वे महाद्वीप 
--जों उसने विश्व म बनाये है । 


दस ह॑ नेत उसके--- 
पाच फना वाले संर्यों के 
दस ह, जिद्दा उसके उन 
पाच फनो वाले सं की 
और दम हो है मस्तक 





१ तोखा खट्ढा नमकीन मीठा कड॒वा और खठमिद्ठा 
२ देवता इ सान जानवर पक्षी रग्नेयात काड पानी मे रत्नेवाल जन्तु और पेड पी 
है. रादण 


अप्पर और उनवे प्रशसव श्र 


उसके जो उसके कोप-भाजन वने थे 

और जिसे तव तक कुचला गया था 

जब तक उसकी दस दतावलियाँ चूर-चूर नही हो गयी । 

दम ही होत है 

अध्यात्म म आत्मा के अनुभव 

तिमु० ग्र० ८, द० १८, पद १ से १० 

इस प्रवार अप्पर न सगवान शिव की महिमा का ग्रुणयान क्या और अत्त से 
उनके शरीर से लिपट भजगा वा वणन इस प्रकार क्रिया कि जम उनके गौत मे 
गारड मन या वर्शीकरण है. जिसमे वह मृत बालक जीवित हा उठगा। हसक॑ 
अतिरिक्त एए से हम तय गिनती गरिनने स उस वशीकरण के प्रभाव के लिए पयाप्त 
समय भी मितत गया । 

प्रभु न उनकी प्राथता स्वीकार कर ली और यह मत बालक चटादइ से इस 
प्रकार उठ यठा जम बट गहरी नीद स जागा हा । 

जब उसे बालव को मत्यु से हुए सूतक की शुद्धि की गयी । अप्पर का फिर 
भोजन क्रम व लिए बामत्रित क्या ग्या। जब भाजन परासा गया, अप्पर ने 
अप्पूदि आडिहल व उसक परिवार से अपन साथ भाजन करन का ग्रह विया, 
जिस उ हान सहप स्वीकार क्या। बहुत ही अनिच्छा से जप्पर और अप्यूदि 
आदिहल न एक दूसरे स विदा लो और जप्पर फिर तिरुप्पापनम वापस चले गय । 


अप्पर 


छ हो पद है उस मधुमक्खी के, 
--जो उसके हार पर बंठती हे 
और छ ही हु स्वाद! 

--जो उसके भोजन मे होते है । 


सात ह उसके द्वार 

हर प्रलय के बाद वनाए गए बग* 

सात ही ह वे विशाल सागर जो उसने वनाये है 
सात ही ससार हें 

--जिन पर वह शासन करता ह 

और सात ही ह सगीत क स्वर 

--जों उसने वनाय हू । 


आठ ह उसके अविभेद्य गुण 

आठ ही प्रकार के पुप्पो स उसका श्यगार होता है 
आठ ही हू उसकी भुजाएँ 

ओर आठ ही ह॑ वे मुग्य पिदु 

--जो उससे प्राप्त किये ह। 

नौ है वे निशास 

--जो उसते मानव शरीर के जिए बनाये ह 

नो ही लेटे हैं उस जनऊ वी 

जो उसरे बद्षा पर सुशोभित हैं 


नी ही है उसवी घुघराली जलकों वी रूट 
और ना ही है वे महाद्वीप 
-+जो उसने विश्य मे बनाये हैं । 


दम ह नेत् उसवे--- 
पाँच फना वाले सर्तों वे 
दम है, जिल्ला उसव उन 
पॉय फनो वाले सर्यो वी 
आर दम हा है मस्तक 


ब्‌ हम छत नमहीत मोटा दर्द और थरमित 
२ दवता इ सात झानशर ६४7 इरनेइयी १ ४ पटों में सुनेशसे जखु और वेश पौ> 


क शाइय 


अप्पर और उनके प्रशसवक श्श 


उसके जो उसके कीप-माजन बने थे 

और जिसे वव तक कुचला गया था 

जब तक उसकी दस दतावलिया चूर-चूर नही हो गयी । 

दम हो होत ह 

अध्यात्म में जात्मा के अनुभव 

तिमु० ग्र> ८ द० १८, पद श्से १० 

इस प्रवार अप्पर न भगवान शिव की महिमा का गुणमान क्या और अत म 
उनके शरीर से लिपट भुजगों वा वणन इस प्रकार किया कि जैस उनके गीत में 
गार्ड मत या बशीररण हां जिसस वह मत बालक जीवित हा उठगा। इउसक 
अतिरिक्‍ा एक च दत्त तक गिनती गिन। से उस वशीकरण व प्रभात के लिए पयाप्त 
समय भा मित्र गया । 

प्रभु न उनको प्राथता स्वाकार करली और वह मन बालक चटाई मत इस 
प्रकर उठ बैठा जेस वह गहरी नींद स जागा हा । 

जब उस वालक की मत्यु स हुए भूतक की शुद्धि की गयी । अप्पर का फिर 
भोजन करन व लिए भामनित किया गया। जब भाजन परासा गया अप्पर ने 
अप्यूदि आदिहल व उसक' परिवार से अपन साथ भांजन करत बा आग्रह किया, 
जिस उाहान सहप स्वीकार बिया। बहुत ही अनिच्छा सअप्पर और अपुद्दि 
आदिहल न एक दूसर सम विदा लो और जप्पर फिर तिरुप्पापनम वापस घल गये 


श्र 
“पिता-पुत्र! का पुनमिलन 


जप्यूटि आलिहलस विटालिएर अप्पर एक बार फिर अपनो तीययात्ा व लिए 
चल पड़े। जोर घूमत घूमत वे तिर्वागर जा पहुँंच। यही वह स्थान था जहाँ 
सुदरामूर्ति स्पामिकल न वे ग्यारह पद लिसे थ जिह तिरतो-शत्तोकई वषहत हैं । 
इनमे उाहात जपन से पुव हान बोल सभी तमिलनाडु के सता वा नाम अपन शान 
के अनुसार लिखें हैं। इसी सूची स प्रेरणा और माय दशन लेकर सजिकपार ते 
सत घरितावली तँयार की थी। संविक्षपार न तिखूवारूर क प्रसिद्ध मदर मे 
क्मलालयम निवासी भगवान त्यागराज के स मुझ खड़े अप्पर का अभृतपूव चिंतण 


क्या है 


एक पावन देह जिसका वक्षस्थल 
अश्रु वर्षा से तर था, 

एक पावन मुख जिससे-- 

झर रहे थे, 

मधुर तमिल शब्दो के गृथे हुए पुष्प हार 
एवं पावन मन-मस्तिप्क, जो पूणत समर्पित था 
प्रभु के स्वणिम चरणों में 

हाथो मे था 

एक अद्वितीय अस्त्र 

और कोदण्ड 

एक व्यविन॒त्व, जो बना था-- 

इस सबसे मिलकर 

बह थे अप्पर, 

--जो गली-गली की कर रहे थे स्वच्छ 
कि जिससे अभ्युदय हो समस्त ससार का 
और विभूषित कर रहे ये प्रभु को 


अपने गीते-सगीत के द्वारा। 
ति० पढ़ २२५ 


"पिता पुत्र! का पुरमिलन श्र 


इस प्रका: दव श्रीयान (साक्षात जीवन मुतता के एकत्र होन का स्थान) मे 
भक्तों के बीच खड़े अप्पर मग्न होकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे 

दूध जैसी घवल भस्म से, 

विभूषित शरीर बाते 

प्रभु के चरणो की उपासना को छोडकर 

और यह सोचकर 

कि स्वय को अच्छा बना सकता-- 

मैं हाथो म भिक्षा पान लिए भटकता रहता हूँ । 

सच्चे हृदय से, 

आहरूर के प्रभू की उपासना छीोडफर 

जहा कोयल के सगीत पर 

नत्य करते हैं मयूर 

जिनके घोसले बने ह उन उपयनो मे, 

जो भर हुए है ऐसे सुगगाधत पुष्पो से 

जिहे कभी किसी ने तोडा नही हे-- 

मैं एक ऐसा अधम चोर वन गया था-- 

जिसन पने' फजो को छोडकर 

एक ऐसे बाग को उजाड दिया, 

जिसके फत अभी अधपके ही थे । 

तिमु० ग्र० ४ द० ५, पद १ 

बहुत अनिच्छा स तिरुव'रूर को छोडकर, अप्पर अपनी यात्रा पर आग॑ बेढें । 
कई तीथ स्थना स होत हुए व तिस्प्पुक्लूर के माँ दर में स्थापित प्रभु शिव बी 
आराधना की लालसा हृदय मे सजाय उस ओर चल पडे। उसी समय तिरु ज्ञान- 
सम्बाधर तिम्प्पुक्लूर के बाहरी भाग मे पहुँचे और मुझ्कनार, जो सक्किपार द्वारा 
चचित तिरसठ सता म स॒ एक थे के मठ म ठहर । पिछली बार जब अप्पर तिर 
नाते सम्बंधर स मिल थ तब व॑ अकेले तीथमात्री थे । 

इस समय ब अनेक भक्तों और अनुयायियो से घिरे हुए थे। सक्किपार ने तिर- 
शान सम्पघर के भवत्रा वी टोली भर अप्पर क मिसन वा वणन इस प्रकार किया 
है 

जिस समय मकक्‍ता की टोलिया 

जो सिर से पाव तक पवित्र भस्म से लिपटी हुई थी, 

दोना ओर से आग बढी 

और एक-हसर से मिली 

ऐसा लगा मानो चादनी-से उज्ज्वल दो सागर 


विस्‍्विपिमिधलर मे, 
दत० पद २२६ 


>पिता-पुत्र! का पुनमिलन ५५ 


अकाल पीडितो की सहायता के लिए 

ओर हो गए अन्तर्धान--उन दोनो वे स्वप्न से 

जवकि उस समय भी उनके सामने 

प्रभु का स्वरूप अविच्छिन्न था। ति० पद २५७ 


तिरु चान सम्बाधर और अप्पर दोना ने ही अपने अपने सिक्के उठा लिये और 
अपने अपन शिष्या स कहा कि वे उन सिक्‍को से खान पीने की चीजें खरीद लायें। 
-तिर चान सम्व धर के शिप्या को सामान लान मे रोज देर हां जाती थी । इसका 
कारण पूछन पर उ'होन कहा 

हम नही जानते कि बात क्‍या है 

जब हम जाते € 

आवश्यक वस्तुएँ परीदने 

उस सिक्‍ते से, 

जो आपको उस प्रभ ने दिया है 

जो आपके स्वामी है, 

दुकानदार कहते है, 

इस सिक्‍तके को 

चालू सिक्कों मे वदल कर लाओ 

सिक्के बदलनेवालो से, 

जवकि वागीशर के दिए हुए सिक्के को, 

ये ग्रहण कर पते है--प्रसन होकर | 

यही करण है, हमारे देर से आने का । 

सेक्क्पार, तिर ज्ञान सम्ब घर, पद ५६८ 


यह सुनकर, 

सोचा, तिर-ज्ञान-सम्व वर ने 

जो सिक्के भगवान शिव देते ह हम दोनो को 
उनमे से एक की 

क्म पीमत मिलती है हमे, 

और दूसरा ह अच्छा, 

पूरे मूल्य का, 

इसका कारण हू कि दूसरा पैसा मिला है 
तिसनावुक्कुअरसर की अकथ भक्ति और सेवा से 
अव मैं भी उस महान प्रभु की 

वन्दना के गीत ग्राऊंगा-- 


५६ अप्पर 
जिसके मु्ये थी मिल सवे 
अविध्य भ, 
पूरे मूल्य के सिक्‍ते । 

ति० पद ५६६ 

और गाने लगे -- 

भविष्य मे मुझे भी दो प्रभु 

पूरे मुल्य का सिक्का 

ह मिपूलई के बारगी भगवान ! 

ह निमत प्रभ | 

ऐसा करने म नही होगा कोई दोप । 

ह मिपूलईवासी भगवान 

तुम हमारे राजा हो, स्वामी हो, 

तुम्ही वेद हो, 

इस खोटे सिक्‍के के बदले 

एक सच्च सिक्‍के का 

दान करो प्रभु। 

ति० मु०ग्र० १ द० ६२, पट १२ 

और प्रभु ने उनकी प्राथना स्वीवार कर लो । उस दिन स सम्बधर को भी 
चालू सिक्का मिलन लगा। 

तिरविधिमिपलई के प्रभु से विदा लेक्र पिता! और पुत्र” पुन अपनी यात्रा 
पर आगे चल पड़े और तिरुमरेकाडू जिस आजकल बेटारण्यम कहत हैं जा 
पहुँचे । यहा पर चारा बेदा द्वारा मीदेर के पंट बद कर दिय गय थे और आज 
तक कोइ उहं खोलन नही पहुँचा था । मादिर का प्रमुख हार वद हान के कारण 
लोग बगल के रास्ते से होकर माँ दर म जाते थे। तिम चान सम्ब धर जौर अप्पर 
प्रभु मुख द्वार के सामन पहुँच कर खडे हो गये। वे बगल के रास्त से मन्दिर में 
नही जाना चाह थे । 'पुतर न पिता की ओर मुडकर देखा और कहा 
द्वार खालन के लिए प्रभु की प्राथना बीजिए। और अप्पर गान लगे 

हे उमापति । 

तुम, जिसे 

शलजा की 

सगीतमय वाणी बहुत भ्रिय है 

हे मरकाडु के प्रभु | 

इन बाद कपाटो को खोल दो-- 

कि हम तुम्हारे दशन कर सके 


सविता-पुत्र' का पुनमिलन भ्छ 


और इन नेत्रों को सफल बनाएँ ।' 
तिमु० ग्र० ५ द० १०, पद १ 
अप्पर एए क वाद दूसरा पद गाते चले गय, किन्तु द्वार नहा छला । तव धीज 
कर अप्प: न वहा 
हे प्रभु ! तुमने, 
अपने पाँव वे जिस मेंगूठे से 
राक्षस का नाश किया था, 
क्या तुम्हारे मन में विशित्‌ दया नही है 
तुम, जो हमारे स्वामी हो, 
तुम, जो मरेकाडु मे हो, 
उस मरकाड्‌ मे, 
जहाँ पुनई के वृक्षों से टपत रहा है मधु 
अभी, इसी समय खोल दो इन कपाटों को है 
उपयुक्त पद ११ 
और द्वार खूल गय । पिता और पुत्र” दोगा मे आदर जाकर जी भरकर पभू 
बी आराधना की । बाहर आत समय अप्पर ने तिश चान सम्ब'धर की ओर देख 
करकक्‍्हा 
“अब तुम प्राथता करो कि ये क्पाट बद हा जायें। और तिर ज्ञान सम्बाधर 
गाने लगे 
है वीर योद्धा 
तुम उस मरकाडु में वसते हो-- 
जो ऐसे कुजो से घिरा है, 
जहाँ मघु वरसता है, 
जहां चारा वद स्वय तुम्हारा प्रशस्ति गान गाते है । 
करो, मुझ पर ऐसी कृपा कि मेरी प्राथना से 
ये क््पाद स्वय बन्द हो जाये । 
तिमु० ग्र० ११ 4० ३७, पद १ 
इसस पहले कि धुत्न अपने ग्यारह पदा के उस गीत का प्रथम चरण ही 
समाप्त कर पाता, मा दर क कपाट एक घमाक के साथ बदद हो गये । अप्पर ने इस 
दश्य को दखा । उ हू ध्यान जाया कि उह अपने गीत के ग्यारहों पद गान के बाद 
किचित दू खी और काधित हाकर प्रभु के दया न करने वे लिए भी गीत पान पड़े 
थे, तब, जैस यडो हिचकिचग्हट के साथ द्वार खुले थे! यह सोच कर उनके मन मे 


प्रभु क प्रति शिकायत की भावना उत्पन हुई और जब वे सोन क॑ लिए गये तब भी 
उनके मन मे यही भावना थी । 


523 अप्पर 


रात को उ€ स्वप्न मे स्वय भगवान शिव न देवी उम्रा के साथ दशन दिये 
और बाज्ञा दी-- 

“हम वाइमूर जा रह ह। हमारे पोछे पीछे वहाँ आओ |? 

और अप्पर वाइमूर यए । उनके आग आग भगवान उसी वश म जा रह ये, 
जिसमे उ होम अप्पर को स्वप्न मं दशय दिया था। अप्पर उनक पीछे पीछे चलत 
रहे कितु किसी प्रकार वे उनसे जाग नही निकल सके । तय भगवान न जस उ हैं 
और दर न करत हुए एक स्वप्न सा दिखाया और सामन एक मदर की ओर 
डग्ित क्रिया । जल्दी जल्दी चलत हुए अप्पर प्रभु के पीछ पीद माँ हर म प्रविष्ट 
हुए । 
_. अप्पर क प्रस्थान की बात सुनकर सम्बधर भी वहा जा पहुंच । अप्पर मीदर 
में खड़े प्राथना कर रह थे 

तुमन मुझे "शारा किया, अपने पीछे पीछे बुलाया ओर मेरे इतने निकट होते 

हुए भी अब तुम कही अततर्धान हो गय हो। शायद तुमने सजा दी है कि तुम्हारी 
इच्छा के विरुद्ध मैंने तुम्ह मा टर बे कपाट खालते का बाध्य किया कितु जिससे 
मादिर के उन कपाटो को बद क्यि। वह भी मेरे ही पास खडा है प्रभु, उससे किस 
प्रकार छिप सकागे ? और तब भगवान नें प्रुभ को भी जसे स्वप्न म॑ दशने दिये । 
तिरु चान भम्व धर न उस दश्य की ओर अप्पर का ध्यान आकरपित किया आर तव 


अप्पर गाय लगे 


मेंने सुना भक्तो को भजन गाते हुए 
और, मने भी उस प्रभु वी आराधना को, 
मैंन टेखी 

उन भक्‍तो की एक लम्बी कतार | 
मेंन मुती उन मगाटी की थपथप 
जिस पर-- 

नाच रहे थे राक्षसो के झण्द | 

मेंने दखा-- 

वे सुदर हाथ 

जो अग्निशियवा को थामे हुए थे। 
मैंने पवित पावनी गगा को देखा 
उसके बालो की घुंधरालो लदो में 
जिसके चारो ओर 

सुशोभित थे अनेक नागराज 

और 


“पिता पुत्र का पुनमिलन श्६ 


कात्नार पृष्पो के हार 
मेने देखा, उत्तके शीश पर| 
सारस के जन्मदाता को 
कोडई को भी मैने दखा। 
मने देखा उसके हायो मे खप्पर, 
और इस रूप मे मैंने वैयामूर के प्रभु के 
दणशन किये ! 
तिमु० ग्र० ६, द० ७७ पद १ 


तर ज्ञान मम्ब धर और अप्पर तिरुम रैकाडु लौट आये । जिस समय व दोना 
अपन अपन ढंग से अभु की पूजा आराधना मे लीन थे, मगमरकर॒सियार क' मुख्य 
मानी कुलचिरयार तथा पाण्डियन के राजा की महारानी द्वारा भेजे हुए दूत तिह- 
ज्ञान सम्बधर क पास आये। उहाने उह बताया कि क्सि प्रकार जन मठाधीश 
घम के नाम पर राजा क सरक्षण म प्रजा पर अयाय कर रह है। और तिर ज्ञान- 
सम्बधर न तुरात पाण्डिनाडु जान का निश्चम कर लिया। उनके इस निश्चय का 
जानकर अप्पर न, जो उस समय उनके साथ ही थ, वहा 

हें प्रभु 

जन मठावीशा के अन्याय का 

नही है फही अन्त 

मुझ तुम्हें बताना है 

कि ग्रह नक्षत इस समय नही है अनुकूल 

भत 

यह उचित नही है 

कि तुम वहा जान की 

तयारी करो | 
सेविकपार तिर ज्ञान सम्बाधर पद ६५ 
पुत्र ने उत्तर दिया-- 
थदियह सच है, 
कि हम प्रभु के चरण क्सलो की करते है पूजा, 
कुछ भी बुरा नही हो सकता हमारा | 
पह कह कर 
पुकाली के उस मुखिया ने 


प्रभु के कमल जैसे सुगाधत चरणों में मस्तक नवाया 
ओर सम्मिलित क्या अपने 


घ० अप्पर 


सभी परिजनों को-- 
उस भजन में जो आरम्भ होता था 
इन शब्दी से--'वेयुरु तोली' । 
उपयुक्त पद ६१६ 
वे गाने लगे 


वे उमापति, 
जिसवी लम्बी बाहे 
चिकनी ह, जैसे वास 
वह जो है नीलकण्ठ 
क्यों कि उसने ही किया था विवपान 
वह नो बट प्रेम से वजाता है 
अद्वितीय वीणा 
चहं 
जिनन धारण किया है अपने मस्तक पर 
निमल चद्धमा और गया को 
जब से आ समाया है! 
मेर हृदय मे, 
र॒वि चन्द्र, मगल, 
बुध, शनि आदि ग्रह 
तथा दोना नागराज 
सभी हो गये है 
अतिशय दयालु मुझ पर-- 
सचमुच वे अच्छे है, वहुत अच्छे है, 
अपने प्रिय भक्तों के लिए । 
तिमु० ग्र० ११, द० ८४ पद १ 
बह प्रभु शिव 
जो धारण करते है गले मे 
अस्थियों वी माला-- 
सुजर के दात 
आओर जिसके वक्ष पर झूलती है कछुए वी पाल, 


बह 
जो अपने परिजनों के साथ 
वृषभ पर सवार होरर आते हैं ! 


भूपिता धुन क. पुतमिलन | 


और जो सुसज्जित है, घतूरे के पूलो के 

सुनहरे हार से 

बहू जब से मेरे हृदय में समाये हं, 

आगयिल्यम 

जो नवा ग्रह है अश्विनी--अथम से, 

मधम जो नव ग्रह है पहले स्थान से, 

और जो नवाँ ग्रह है सातवे स्थान से 

बह अठारहवाँ विशाक्म 

केदुई 

छटा तिरुवादिरै- 

और अन्य सभी 

वरनी कार्तिकेय पूरम, चित्तिरई 

स्वादि, पूराडम पूरद्वादि 

सभी हो गये हैं 

अतिशय दयालु मुझ पर - 

क्योकि सचमुच वे अच्छे हे, वहुत अच्छे हैं 

समस्त शिव-भक्तो के लिए है 
उपर्युक्त पद २ 


जब जप्पर ने देखा कि (पुत्र ने पाडिनाडु जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, 
तो बे स्वयं भी साथ चलन को तत्पर हा गये । कितु 'पुत्र॑ न दढता से ध्ाह रुकत 
के लिए कहा और अकेले ही पाडिनाडु चले गए । अप्पर कुछ दिन और तिरुम रैकाडु 
से रुके और तव एक बार फिर तिहविपिमिलई वासी भगवान शिव के चरण कमलो 
की आराधना करने की इच्छा उ टे वहा खीच ले ययी । 


9३ 
एक लम्बो यात्रा 


तिश चान सम्पाधर व साथ साथ अप्पर ने तजावर जिले व परहालम तात्जुब" 
म निश्अम्यूर स लफ्र तमिलनाडु क दक्षिणी तट पर तिर्मरकाड तक, और फिर 
वैयामुर भ ॥उस तिस्मरकाडु तक जा वहाँ स लगभग सत्तर विलामीटर दूर है 
याता की था। इसके बाट वे तिर चाप सम घर से अलग हो गये जा पॉडियन 
राजा वी महारानी और मुख्य म था व साथ मदुरई चल गये थे। 
अप्पर इस बात से बहुत परशान थ कि वह पुत्र! जिसने सम्भवत अभी 
पूणत क्शिरावस्था म भी प्रवश नही किया था प्रभु की इच्छा और आरशानुसार 
स्वत निएचय कर क॑ अकला ही इतनी लम्थायात्रा पर चल पड़ा है जा तमिलतादु 
के दक्षिभ्री तट म स्थित तिरुमरक्ताडु से आरम्भ होबर बतमान आज प्रदश स्थित 
तिरकक्ञानत्ति तक फैली हुई थी। दसका अथ यह था कि इस यात्रा मे उस तमिल- 
नाडु क सुदूर दलिणी तट पर स्थित तजावूर क्षेत्रस चल कर उत्तरी अरबाठ 
अचल से हात हुए विंगलपट जिल तक और बहा से चलकर वतमान आश्र +रेश 
तक जाना था । 
कुछ एम नगर थ जहाँ के शिव मा दराक प्रति अप्पर के मनम विशप 
जाकपण था। उनम से एक था तिस्पुग्यलर और दूसरा था तिरविधिमिकपई। 
इस याना के दौरान अप्पर नाम पटिटनम हांते हुए तिरुवादुतुरई गये और फिर 
तिस्वादुतुर” स पपयर गये । जिस समय वे वहा व पवित मार मे भगवान शिव 
का पूजन कर रह थ उ ह यह चात हुआ कि यह वास्तविक प्रतिमा नही है । बह्‌ 
मा दर तो नैन मठाधीशो द्वारा पथ्यी मे मिट॒टी पत्थरों से दबाव र गाड दिया गण 
था ( उसी ममय अप्पर न उस समय तक भूख हडताल करने का निश्चय किया 
जब तर कि वह मूल प्रतिम फिर से खाद कर निकाली नही जाती और व प्रभु 
का पूजन नहीं कर जेते । उनकी इस प्रतिनास विक्ल हाकर भगवात न उस 
प्रदश के राजा से स्वप्न मकहा 
दृषघा हम प्टटर जन मठाधीशा द्वारा यहा छिपा दिये गए है 
णाहान राजा का वह स्थान बतात हुए मुल प्रतिमा को खादकर निक्लबान का 


जौर 


आदेश दिया। 
राजा जचानक नींद स जाग उठा जौर दोनो हाथ जोडकर उसन प्रभु का 


प्रणाम किया क्रि अपने मा जिया को बुलाकेर जपने स्वप्न का हाल सुनाया और 


एब लम्बी यात्रा ६३ 
प्रभु का आलश भी वताया। इसके बाद वह अपने मीत्रिया का साथ लेकर उस 
स्थान पर जा पहुचा जहाँ अप्पर बठे थ। उसने उनके चरणा म ग्रिरकर प्रणाम 
किया और भगवान छ्लिव व बाटेश का पालन क्या। अप्पर न वास्तविक प्रतिमा 
का पूजन किया जिस राजा न पथ्वी व आदर से निकलवा वर मां दर म स्थापित 
करवा दिया था। 

व बावेरी नटी व किनार बस अनकानेब तीथस्थला पर भी गय । कुछ समय 
बाद तिश्वानवक्ता “रुम्वियूर (जिम जब तिरुवरुम्बूर वहत है) ओर तिर्प्पराई 


हात हुए व तिग्प्पमिलि जा रह थ। रास्त म व और थय्रावट स चूर हो गये। 
सविकिपार बहत ह 


जब व बटे चले जा रह थे, 

तो बहुत वक हुए थे 

उन्हें भूख और प्यास न आ घेरा 

आर उनवी शक्ति को करन लगे क्षीण । 
किस्तु निभय वह वाणी प्रवर 

चल ही जा रह थे। 


यह दसखबर 

सघन सुगन्धित कूज वाले 
पेगिलि में निवास करनेवाले 
धिनत प्रभु 

द्रवित हो उठे-- 

किवदुरकरदे 

कष्ट अपने प्यारे मक्‍त का । 

रख दिया जाहाने अपनी माया से 
एक कुज और एक पोखर, 

आर आ गय स्वय वेश घारण कर 
एक भस्ममण्डित 

याह्यण का, 

कि उनका कर सके मागदशन । 
हाथो म था उनके व्यजना से भरा याल, 
और खट थे उस राह पर 

जहाँ से होकर जानेवाले थे 

ब वाणी प्रवर। 


री घर 
एक जम्दी यात्रा 


पिया निमल जल जौर पा गये छुटकारा 
“-अपनी थन्‍ान से । ति० पद २०४ ७ 


इस प्रकार प्रभु सदा सवदा अपन सेवका वे बन जात हैं। 


उनवी ओर देखकर 
जो अब फिर आनन्दित हो उठे थे 
पूछा ब्राह्मण ने 
बहा जा रहे हो भाई ?' 
मैं तिरुप्पे गिलि जा रहा हूँ,' 
“-बोले अप्पर। 
ब्राह्मण ने कहा, 
"मै भी तो जा रहा हँ--वही । 
यह बहूवर ब्राह्मणवशधारी प्रभु अप्पर के साथ चल परे। तिस्खगिलि 
पहुच बर अचानन ही वह ब्राह्मण गायय हा गया। अप्पर न अनुभव किया कि 
स्वय भगवान नटराज ही ब्राह्मण वेश मं उनके पास जाये थे। उहान गरटगद्‌ हा 
पर पहा, मेरे प्रभु न अपत इस दास को अपनी दया के यास्य समा जौरव 
प्रभु वा भजन गाने मे तल्लीन हो गय । उस समय उनवी आँषा से यथु को अवि- 
'सल धारा वह रही थी। अप्पर उद मदरा म भी मय--जहौ भगवान कया वास 
है, भऔर जी पावन पवतो मंदावा और तीथस्थलो मे स्थित थ। एस अनेवा स्थला 
मे अप्पर तिरुप्पगिलि से चलन क बाद गय ओर अत्त मवे तिरबतामलई जा 
पहुचे । 
अप्पर वी यात्रा एक एसी विश्वास को यात्रा थी, जो तिस्मरकाडु स नागप्प 
ट्विनम भिचुरापल्‍हली तिह्वनामलई, और वहाँ से मद्रास वे! आस पास काची, 
तिस्वस्कुइम तिरवामीगूर मद्रास के उत्तरी छोर पर मालापुर तिबनेतियूर 
हांती हुई तिरस्रालत जावर समाप्त हुई। वहाँ के बार म विवद ती है दि एक 
सप और एवं हाथी ने एक साथ माँ दर म भगवान शिव की पृज्ा की था। यह 
स्थाव का्थित्व क पास एक पहाड़ी पर है। यही वह स्थान हैं जहाँ उस प्रभु का 
वास है जिसव बारे मे विवदती ह कि कनप्पर न जपनी जाख निश्रालक्र उनकी 
उस अतिमा में लगा दी जिम्तम सबुरी तरह लहू बह रहा था। हर भ्रकारसे 
कजप्पर उन सभी सता मं सबस पुरात सत प्रतीत होने हैं, लिववा वणन सकिब- 
चार न अपने पेरिययुराणम मे क्या है। 
अप्पर पवत पर बढ़कर उस स्थान पर जा खडे हुए, जहाँ सदिया पूध भगवान 
ने कनप्पर का, जो अपनी दूसरी आख भी निकालने के लिए तत्पर हा गए थे 


६६ अप्पर 


हाथ थाम लिया था, और वहा था, 'दुबो, व नप्पर ! उस दिन से शियारी का 
पुत्र, तिसका नाम जम वे समय स तिनाप्पन था कनप्पर बे' नाम स प्रसिद्ध हुआ 
और जिस भगवान शिव से स्वय उसे प्रदान किया था। 

बतप्पर पर भगवान न जो दया दब्टि वी थी, उसव स्मरण से विचलित हा 
बर अप्पर गान लगे 


देखो--उस निधन वी ओर देयो 

जो अपने लिए भोजन भी नही जुटा सकता । 

देखा, 

उस अपूब याची के “कम्बन को देखो 

जिमके पास 

मगवान की दया भिक्षा के अतिरिक्त 

कुछ भी नही है पाने वे लिए। 

दखो, 

श्मशान वे उस वीर की ओर देखो-- 

दोपरहित स्वणखण्ड (अग्नि शिखा) वी ओर लेखों । 

देखो उसे जो बहुमूल्य जवाहरातों के पवत जैसा है, 

देखो, 

पत्थर की इस चट्टान को देखो, 

जो सातो ससार को-- 

बलपूवक थामे हुए है । 

देखो, 

असुरो (राक्षसो) के उस राजा की ओर देखो 

जिसे म॑ देख रहा हूँ-- 

कालत्ति मे--वह मुझ मे हे । 
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यही बह स्थान था, जहाँ अप्पर के हृदय म॑ क्लाश पवत पर जाकर भगवान 

शिव बे दशन क रन की जदम्य लालसा न जाम लिया । 


१४ 
कैलाश की ओर 
सैक्क्पार न लिखा है 


जन्म और मरण के रोग चक्र का 

जो एकमात्र निदान है 

और जा वास करता है-- 

प्रवता पर 

ऐसे प्रभु की आराधना कर, 

और प्रभु के वरदान से प्राप्त कर 

उसके प्रति प्यार और आदर से पूण 
और एक आन्तरिक इच्छा के वशी नूत होकर 
वे चल पडे-- 

उत्तर दिशा की ओर। 

अनेक ऊँचे-ऊँचे पवतो को लाघते, 

कन कल करती सरिताओ को पार करत 
अनिक प्रदेशों को 

बिना कही रुक़ै पार करते हुए 

बे जा पहुँचे 

तिरुपस्पदम-- 

जहा है निवास उस महान प्रभु का, 
जिनकी बडी वडी आर हैं, 

जोर जो स्वय भगवान विष्णु हैं। 


यहाँ पर अप्पर ने तिस्परुपदम के भगवान का जि'ह मल्विर्जुनम भी कहत 
है प्रजन क्या । मास्तम वक्ष को सस्दृत म जजुनम वत्त हैं और चूकि इस 
पहाडा प्रत्श म यह बहुत नधिक पाया जाता है इस इसी नाम से जाना जाता है । 
तमिलनाडु म दा और स्थान एस है जिनका नाम भी इसी क्रारण स इसी प्रवार 
बूतो के नाम पर रखा गया है । इनम से एक है तिरुविडईमरदुर, जो चोलनाडु म 


संबिक्पार न आग लिखा है 


हर 


अपर 


अप्पर चले थे 
केवल यही विनार रर 
कि जायेंग उस कंला/श की ओर 
जा हिमाच्छादित है 
और जहा वास हु-- 
भिशूलधारी प्रभु पा 
ये नही चाहते थे 
जाय कोई भी स्थान देखना । 
घिरे हुए अपने भक्तों से-- 
वे जा पहुँचे उनाटय 
पार कर क॑ आन्ध्र की सीमा 
उपयुक्त पद ३५० 
जब पहुंचे वे उस स्थान पर 
जहा समाप्त होती थी 
काली मिट्टी वाले प्रदेश--“कर्नाटक की सीमा, 
बे चल पड आगे, और आगे 
पार करत हुए जगलो को, 
चिह्नित करते हुए उन सभी सीमारेखाओं को, 
जिन्हें वे छोडकर आगे बढ जाते थे 
पीछे छोटते हुए 
पावन नदियों के घाटो को 
ओर ऊँची-ऊँची पर्वेतमालाओ को-- 
हरे भरे मदानो को पार करते हुए 
जा पहुँचे वे मालवा-- 
जहा ऊंचे-ऊँचे वक्षो से भरे 
जगला को पार करने मे असमथ 
सूथ भी लौट जाता है। 
उस प्रदेश को पार करके 
कठिन रेगिस्ताना से होकर 
अपने पीछे छोडते हुए लाढा प्रदेश 
जहा ननगिनत है धमशालाएँ 
गेघाच्छादित पवतो, 
जगला और सारी सीमाओ को लाघते हुए 
बे जा पहुँचे 


कैलाश को ओर ह्& 


मध्यवतिरम में जहाँ कमल वे 
पूलो से सुशोभित ताल थे है 
उपयुक्त पद ३५१ ५२ 


पनाटब' राज्य बी सीमा पार बरत समय अप्पर 7 गाकरणम्‌ की यात्रा भी 
कौ, जो मामगोआ और मगलूर ५ पश्चिमी तट पर स्थित है। तमिलनाडु क सतो 
मस केवल अप्पर ही इस तीयस्थल पर गए थे। यहाँ व मादिर म स्थापित शिव- 
लिंग को विशपता व कारण ही इस स्थान वा नाम गायरणमृ पडा है। इस शिव- 
म्िंग वा! आवार गऊ + कान की तरह है। इस लिंग क सामने पड़ हाकर अप्पर 
ने प्रायना वी 

यही है वह स्थान, 

जहाँ भगवान शिव वा वास है 

देखो, उसवी आर दयो, जिसने मिलन कराया है 

चाद्रमा और गगा वे निमल जल वा-- 

देखो, उसकी घुधराली अलका को देखो, 

देखो उस, जो अमृत वन जाता है 

अपनी शरण म आनेवालो वे लिए 

देखो, उसवी ओर जिसने नप्ट कर दिये थे 

असुरो वे व तोन स्थान-- 

जो हवा में लटक हुए थे, 

देखो, उस प्रभु की ओर देखो 

जी वही रुप धारण बर लेता है 

जिस श्प में उसके भक्त उसकी पूजा करते हैं । 

देखो, उसकी ओर देखो 

जिसने चारो वदो वा मधुर स्वरो मे गान जिया हैं, 

दखो, उसे जो वदित मन्त्रो में छिपा हुआ है, 

वही बसा ह समुद्र से घिरे, गीफरणम मे--- 


सदा और सवदा । जिमु० प्र० ८ द० ४६, पद १ 


आगे संविक्पार न लिखा है 
अप्पर ने यह अदेश भी पार किया-- 
जिसके चारा ओर है वही पावन गया, 
जो आकाश से उतरकर, 
हिमालय की गोद मे मचलती है, 
घरती पर बलयाती और बहती है। 


अप्पर 


वाराणसी मे वास करनेवाले शिव वी 
जिनवी घृधराली ह जटाएँ--- 

अप्पर ने वहत लगन स, 

चटी तिग्ठा थे आराधना की 

यही पर उ होने, 

उन सबयो पीछे छोद दिया, 

जा जब तक उनके साथ चने आए रहे ये 
आ(र गया को पार क्रक 

चटह शब्द चंतुर अप्पर 

हिमासय + चरणों म जा पहुँचे । 


उहनही बी चिता 

कि सामने ह सघन जगल 

जहा ऊचे ऊँचे वक्ष पटे है सिर उठाये 
“कि उह नही मिल रही है-- 

कोई एक पगडण्डी भी, 

जिससे वे जगत को वेधकर 

आगे बढ सके, 


बतो प्रभु के स्नेह मे 

इतसे भीग चुके ये 

तन से, मन स 

कि उहोंने छोड़ दिया 

खाना सी पत्तिया, कद मूल और फल भी । 
और चलते रहे, चलने रहे 

दिन और रात ओर जा पहुँचे 

अजेय कंलाश पवत पर । 


ऐसे भक्‍त की राह मे 

जो घोर भेंधकार मे भी वढा जा रहा था 
अपने लक्ष्य वी ओर--- 

जो आने से डरते थे 

--वै नशस और खूघार जानवर भी 

जो प्रसिद्ध हैं अपनी निर्ममता के लिए । 


कैलाश वी आर १ 


वहुमुखी सप, विप का अम्बार लिए विपतले नाग-- 

और राह प्रज्ज्वलित पर देने थे 

अपनी मणियों से । 

इस प्रकार अप्पर 

बढ़त चले गय उस वीरान पहाडी मग्स्थल की ओर 

जिसे दवता भी 

पैदल पार +रने में दरते ह। ति० पद ३५४३-५५ 

दिन मे जब सूय वी प्रखर प्रचढ क्रिणें उस भूमि पर पडती थी ता पृथ्वी मे' 
आदर रहन घाल कीड मवार भी दिजाबिला उछ्त थे और सधन छापा दाले स्पान 
भी भरग्निखड मे प्रतीत होने लगत थ। पर अप्पर अदम्य साहस के साथ जागे बढ़ते 
जा रहे थे । सेविकधार आग लियत हैं 


इस प्रकार दिन और रात, 

बह चलते गये 

उन वीरानो म-- 

जिहें कठिन था पार करना, तट जो 
उनके कम जैसे पाँव छिल गये थे न ड न्ज जा 
और हट्टिया निजल आयी थी, हार जप बल्‍न्‍मन+ 

कितु क्या वे भूल सकते थे-- $ 8 पपाइन्--- 
अपना परम उर्दृश्य कक य 0. 
कि उन्हें पहुँचना है ५ ४५.७ ५2 
उस हिमाच्छादित पवत-शिखर पर जिन खप्पाकाए 

जहा उमापति का वास है । 


अपने दो हाथो का 

लेबर सहारा 

कठिन राह पर वे बढते ही जा रहे थे । 
उनकी हथे लियाँ छिल गयी थी 

ओर क्लाइयो म 

आ गई थी मोच 

किन्तु यह स्नेहतरग, 

जो हो रही थी प्रवाहित 

उनके मानस से समस्त शरीर मे 

वे और अधिक उद्दौप्त हो उठी थी। 


छ्र 


अप्पर 


अब प्रभु का वह भक्त 

वेदम-- 

उस राह को हृदय से लगाये 

छाती के बल चढने लगा था 

जिसमे से-- 

भयकर ताप के कारण उठ रहा था घुँआ-सा 


जब अप्पर की छाती का मास भी छिल गया 

जार विखरता चला गया उस लम्बी राह म, 
प्सली की हृट्टिया तक 

चटक गयी। 

लेक्नि फिर भी, अप्पर का 

मन मस्तिप्क केवल 

प्रभ्‌क ध्यान मं ड्वा हुआ था । 

आर उस कठिन लक्ष्य को पाने के लिए आतुर था, 
उस जगन से प्रभावित होकर ढूढ़ा अपने प्रभु को । 
अपने जर्जर आर कृश शरीर को लेकर 

वे राह पर जैसे-- 

लुढकते से चले जा रहे थे-- 

जहाँ फोई भी व्यक्ति पहुँच नहीं सकता । 


इस प्रजार उस राह पर 

जब वे वढते जा रहे थे, 

उनका समस्त शरीर लुज हो चुका था, 

केवल उनका ध्यान ही आगे-आगे चल रहा था 
और चलकर उस 

अवणनीय कलाश--शिखर तक जा पहुँचा था। 


जहाँ तर, शरीर का था सम्बन्ध 
जब समस्त अग शिथिल हो गये 
और आगे रेगने का भी रहा नही 
कई सवाल 

तब भी उस दुदमनीय राह पर 
लेटा हुआ था-- 

तमिल या वह महान सत | 


कैलाश वी आर छ्रे 


प्रभु, 

वह महान प्रभु 

जिसने डाल रखी है गले मे 

सर्पो की माला, 

और जिसने अपनी क्ृपा-द्ष्टि 
अब तक नही की थी 

उस सात पर 

“जो केलाश की ओर वढता चला जा रहा था 
ब्यग्रता से-- 

कि उसका यह भक्त 

अभी पृथ्वी पर कुछ दिन और 
मधुर तमिल म उनका भजन करे, 


फिर जाय वहां प्रभु, 
ऋषि का वेश घारे-- 
हाथ मे था उनके, जल से भरा कमण्डल 
जिसके सहारे वे जा सकते थे-- 
अपनी राह पर 
बहुत दूर तक । 


वह आय 

आदर बड हो गये 

अप्पर व पास 

देखा उहोंने-- 

शिकायत भरी दृष्टि से उनवी ओर 
आर अप्पर मे नज़रें मिलने पर 
पूछा उन्हाने 

क्या बारण है, 

आय हा तुम इस दिशा की ओर 

इस बढिन दुगम जगल मे-- 

जबकि तुम्हारा शरीर जजर हो चुवा है । 


७४ अपर 


देखकर तपस्वी वी ओर 

जिनकी कमर मे लिपटी थी वृक्षो की छाल, 

और जनेऊथा, जिनके वक्षस्थल पर, 

जिनके मस्तक पर, जटाएँ फंली थी-- 

और शरीर में सुशोभित थी भस्म 

अप्पर, महान अप्पर ने सारी शक्ति बटोर कर कहा-- 


हक “मैं आया हूँ यहा 
न बह्त त प्यार से, 
“४ यहदेखने कि किस पकार, 

लिवर क्य पालनहार रहता है 

के शिखर पर 

शैलजा के साथ-- 

जिस पचत माजा के वक्षो पर मधुमकविखरयाँ भी 

उसकी आराधना मे गुनगुनाती है, 

हे महाराज ! 

यही हे मेरा ध्येय ।' 


५ 


उसके यह वचन सुनकर प्रभु ने कहा, 
क्या उम मनुष्य के लिए, 

जो पृथ्वी पर रहता है 

उस कलाश शिखर पर पहुँचना इतना सरल है ? 
उस शिखर तक 

देवता भी नही पहुँच पात 

जिनके हायो मे होता है कोदण्ड 

तुम इस भयकर वीरान स्थल मे 

जो सुय पी गर्भी से 

तप रहा है, 

क्या कर रहे हो ? 

यहा से वापस चले जाओ, 

यहो है तुम्हारा कत्तव्य । 


सुनकर मह॒पि वचन 
जिनका शरीर था भस्मावृत्त 


क्लाश वी ओर जय 


और वक्ष पर जनैऊ 

अप्पर ने कहा-- 

'नही, जव तक मे कर नही लेता दशन उस 
फैलाशवासी प्रभु के, जो हमारे रक्षक है, 
में नही लौटूगा-- 

चाटे मुझे क्यो न सरना पडे 

मृत्यु का भी आलिगन | * 


देखकर अप्पर का दृढ निश्चय 
अतर्धान हो गया वह तपस्वी 

कि अप्पर जान जायें 

कि वह कौन था-- 

और उसी समय हुई आकाशवाणी 
हे वाणी अबर । 

हे महान साधक 

उठो।' 

और अप्पर उठ खडे हुए-- 
उनका शरीर हो गया एकदम स्वस्थ 
और मुखमण्डल दमक रहा था-- 
आतरिक आभा से । 


हे महा प्रभु | 

तुमने मुझे वना लिया है अपना दास 
हँ वेदो के रचयिता 

तुम आकाश मे छिपकर 

कर रहे हो मुझ पर अपनी दयादृष्दि | 
कृपा करो मुझ पर-- 

कि मैं पहुँच सकू तुम तक 

और देख सकू-- 

तुम्हें कैलाश शिखर पर विद्यमान 
और कर सक्‌ तुम्हारी आराधना ।' 
कहकर वे प्रभु वे चरणो मे गिर पडे । 


अपने ऐसे भवत को 
जो उनकी माराधना कर 


अप्पर 


इतना ऊँचा उठ चुता था, 

प्रभु ने गम्भीर और पवित्र वाणो मे 

दिया आदेश 

“इस ताल में कूदो 

आर हम पत्रित निस्वैयार में स्थापित देखो 
ठीक उसी प्रकार 

जैसे हम रहते है--कंलाश पर |” 


अप्पर ने उठाया अपना मस्तक 
प्रभ का यह आदेश सुनकर, 
जिहान की थी पा उन पर 

वह बहुत प्रसन्‍न हुए-- 

सुनकर उस प्रभु का 

आदेश 

जो मनुप्य के साथ होते हुए भी 
रहता है उनसे दूर आवाश मे-- 
आर आराधना करने लगे उसकी । 


अपनी शक्ति का कर पुन सचय, 

उन्होने रहस्यमय पचाक्षरों का किया गान, 
ओर 

जैसा दिया था 

प्रभु ने आदेश 

कूद पडे 


पास के तालाव मे । 
ति० पद ३५६-७० 


श्र 
दक्षिण कैलाश 


सकििपार ने आग छिखा है 


कौन समझ सता है 

अनादि अन त प्रभु की महानता को ? 

हमारे सत ने 

जिन्होने भोगे ये 

अनेव शारीरिक कष्ट 

उमर तालाब में डुबकी लगा दी 

जिसमे तर रहे थे 

असस्य पुष्प है कर 
जिनके ऊपर चमक रही थी जैसी ओस वी बूदे मुकता जेसी 
और महान आएचय कि वे जा पहुँचे 

अइयार के एक कुएँ मे 

जिसमे उम्रापति का था निवास 

ओर फिर उसमे से 

निकलकर आ गये वाहर। 


उस बुएँ वी दीवार पर 

चढ़ रह थे जब अप्पर-- 

जिसमे सिले थे अनेक सुगन्धित पुष्प 

उन्हे ज्ञान हुआ दवाधिदेव भगवान शकर वी 
महिमा और महानता का 

और उ होने कहा, 

यही है, यही हू प्रभु को अपूब कृपा वा फल ।/ 
ये खडे थे उस स्थान पर 

नयनो स वह रहो थी आसुओ को धारा-- 
और आद्र था समस्त शरीर 

जसे वे अभी 

तैरकर निकले हो कुएँ से । 


छ्८ 


अपर 


अप्पर आगे बढे-- 

अइयार नगर वे निवासी प्रभु पे 
चरणों की पूजा वरने ये! लिए 

जहाँ गली गली म 

सजे थ वदननार 

और दया उहोने 

कि चल, अचल सभी अपने-अपने 
साथियों + साथ हो उठे थ 
ज्योतिमय ! 

हमार महान सात ने अभिवादन क्या 
सभी प्रकार के जीयो का 

जा लग रह थे, शिव और शक्ति जसे 
और जिहोने वदल दिया था अइयार को 
उमर हिमाच्छादित पवत शिखर म 
जहा ह वास प्रभु का 

शैलजा के साथ--- 

इस प्रकार देखते हुए उस जुलूस को 
अप्पर जा पहुँचे महाग्रभु के मीदर। 


वाणी-प्रवर ने देखा, 

सामने था विशाल मादिर 

जो बदल चुका था 

क्लाश पवत के रूप मे 

उ हान सुना, 

बहा स आ रही थी 

प्रभु का प्राथना समर्पित भाव से 
भजन सकीतन वी ध्वनि 

जिन्हे गा रहे थे 

विष्णु ब्रह्मा, इन्द्र जैसे बडे बडे देवता-- 
सभी के मन में था, प्रभु का ध्याव 
उहोन सुनी 

प्रतिध्वानि, सभी वेद। द्वारा की गयी 
स्तुति की 

+-मो हर बार होतो जा रही थी 
तीज मेत्तीब्रतर। 


५४640 4 04.4 ७६ 


उन्होने देखा-- 

एकन हो गये है 

पुर, असुर, सिद्ध, ज्ञानी, ( विध्नतारर) 
ऐयाऊर, महान तपस्वी, योगी णौर मुनि 
ढोल की थाप पर गाते हुए, 

जिसे वजा रह थे अरम्वियार 

लज्जा से झुक जाते थे 

नीलकम्न ओर नगी तलवारे 

इतनी प्रचण्ड थी वह ध्वनि 

कि दव गया था 

साता समुद्रो का गजन भी । 


उहोन देखा, 

वी बड़ी पविन नदियों का जल 

गगा के पीछे-पीछे आ कर 

परिणत हो गया पावन सरोवरो में 
उस जल से-. 

प्रभु की पूजा सम्पन की जा सके 


उन्होने सुना, 

प्रभु के अनुयामियों ने 

हर सम्भव स्थान को-.... 

उपकी आराधना स॑ फर दिया अभिमण्डित 
उहहोने देखा, 

प्रभु के सेवक भूत-पिशाच गण 
उनकी उपासनः में 

वाद्य यन्त्र बजा रहे ह 

जिनमे से 

उठ रही है सगीत की लहरिया 
प्रभु का वाहन वृषभ 

डस प्रवार खडा था प्रभु के सामने 
अपने दो विशाल श्यू गो के साथ 
कि मानो हो वे 

दा हिमाच्छादित पवत । 


अप्पर 


अध्पर यो मिला था श्रेय अग्रगमन वा, 
अपने तप के वल पर, 

उससे प्रसन होकर, 

पे नदी और भावों वे बीच से स्थान बनाते हुए 
आगे चले गय। 

वहाँ हमारे उस वाणी प्रवर ने देखा, 

कि प्रतिप्ित थे 

दया-ु प्रभु गिरिराज कुमारी वे साथ 

जो विराज रही थी उनवे वाम भाग मे । 
ऐसे लग रहे थे, भगवान शिव 

मानों यडी हो मूगे की- 

चढद्ान 

जो चमक रही हो 

एक पारभासी दीप्ति से 

ओर पने वी वल्लरी 

छा गयी हो हिमगिरि शिखर पर । 

उहोने 

अपने आँयो से भर लिया 

आनद सिधु को 

और फिर हाथ जोडकर भूमि पर गिर पडे । 
उठे, और फिर लोट गये उस प्रभु के सामने | 
अपनी प्रकम्पित देह लिए खडे थे 

वे विश्व के स्वासी 

भगयान शिव के सामने-- 

कभी नाचने लगते 

कभी गाने लगते 

और कभी रोने लगते । 

कौन कर लक्ता ह वणन 

कि पभु के इस सच्चे सेवक 

का उस क्षण म 


क्तिना आह्लाद हो रहा था ? 
ति० पद ३७६१ ८० 


दक्षिण कैलाश पर 


इस प्रकार भगवान शिव ने अप्पर को ठीक वद्ी रूप दिया दिया जिस रूप 
मे व क्लाश पवत पर वास १ रत है । 

भावाकुल और विभोर होकर अप्पर प्रभु वी घूसर जटाआ, बैशां का बणन 
करने लगे । जब वह दश्य उनको आया से आऑझल हो गया, तो भकता के वक्‍त एक 
बार फिर जावुल हां उठे कि कुछ देर और व इस मनौहारों दश्य से जपन नना 
का तप्स व र सकक्‍त, वितु अतत उाहांन यह कह कर स्वय को सात्वना दी-- 
'सम्भवत इस समय प्रभु वी बेवल इतनी ही इृपा है मुझ पर' और फिर भजन मे 
लीन हो गय 


इस अदम्य इच्छा के वशीभूत होकर, 
कि में चल सक्‌ 
उन सभी के पीछे, 
जो पत्र पुष्प लेकर जा रह थे मादिर में 
उस प्रभु का कीतियान करते हुए 
जिसके शीश पर सुशोनित €॑ अधचन्द्र का मुकुट 
और जिसके वाम भाग मे विराजमान है 
गिरिराजजुमारी उमा, 
जब मैं अइयारु जा रहा था, 
विना कोई पदचिह्न छोडे 
अपने पीछे, मैंन आते देखा 
विशालदत गजराज को 
अपनी प्रिया के साथ, 
मैने दखा, पभु के पावन चरणो को 
और देखा--एक ऐसा अपूब दृश्य 
जैसा पहले कभी नही दया था। 
ही तिमु० ग्र० ४, द० ३, पद हृ 
में आया--नाचता और पाता 
प्रभु के गीत, 
ओर कहता रहा-- 
है पावन प्रभु | तुम धन्य हो । 
मैं उस प्रभु के भजन गाता रहा-- 
जिसके मस्तक पर चन्द्रमा है 
और उस देवी की आराधना करता रहा-- 


घर अप्यर 


जो फूल से भी अधिक कोमल 
वस्त्रा से सुशोभित थी । 

जब मैं आइयार जा रहा था 
जहाँ चत्रधारी भगवान विष्ण 
उम प्रभु की पुजा बर रह थे 
मैंने देखा, पिया ते जोड़ो को, 
चुपनाप वहाँ जात हुए 

आर दया, 

प्रभु हे पावन चरणा यो 

एसा दश्य देया मैंने-- 


जैसा कभी न देखा था पहले । 
उपयुक्त पद ४ 


उन्होंने देखा 

धारीदार वटर को अपनी प्रिया के साथ 

भुर्गे का अपनी प्यारी मुर्गी के साथ, 

भोरनियों को अपने मोरो के साथ जाते हुए 

रगविरगी चिडियो को 

अपने जोडो के साथ फुदकते हुए 

गजन करते हुए सुअर को उसकी मादा के साथ, 

काले भुरिल्ल को अपनी प्रियतमा के साथ 

सारस को अपनी सीधी-सी मादा के साथ 

हरे तोते को उसकी मादा के साथ 

और उपभ को गाय के साथ 

सभी आ रहे थे उस राह पर-- 

अपने अपने जोडो म॑ । 

(उपयुक्त) एक पवित, पद ३ के उपरा त॑ 

अप्पर ने अपनी आयो से वह अदभुत अपूव दश्य दखा था--जो का नही 
देख सकता था--उ हान॑ प्र यक जीव म प्रभु क दशन किए। उ हान अपने चारा 
आर दखा--और उ हे केवल प्रभु हो दिखाइ दिये--विशि न रूपो मे और आह- 
तियां म। 


१६ 
विनम्र ही शक्तिशाली होते हे 


बहुत जनिच्छापुवक तिरवेधारू स जब अप्पर चले ता अमक तीथस्थलों के 
दशन करत हुए अत म तिरुप्पानतत्ति पहुँच। इस स्थान नं उ ह बहुत आकर्षित 
किया आर वे यहा फापो समय तक रह । यहा वे शिवर्मा ”र म॑ बैठकर उहोन 
प्रभु की प्रायता म जनक गीत रचे । कवल यही एक स्थाय है. जहा अध्यर ने मठ 
की स्थापना वा जहाँ भक्‍तगण पीढ़ी दर पीढी रह सक आर भगवान शिव को 
आराधना बर सर्ये तथा शव धम्त का जनुपालन चर सके | 

यही पर अप्पर न अपने धमसार का प्रतिपादित करत हुए य८ पद रचा 


क्रोई बात नहीं 

कि वे मेरे ऊपर स्यौछावर करते ह 
सगनिधि और पदुमनिधि' 

अथवा 

धरती आर स्वग का राज्य-- 

हम नहीं सँजोयेगे 

उनकी यह 

नप्ट हा जानिवाली सम्पदा 

यदि ब नही ह महादेव के, 

हमारे प्रभु शभु ने 

अनाय उपासक। 

साथ ही, 

जगह वे ऐस लाग हो 

जिनके हाथ पाव गल गये हा कोढ़ से 
और 

चाहे व हा कसाई 

जो भले ही खाल खी चते हुं गा म,ता की--- 
और भक्षण करत ह₹ 


१ संगरतिधि पद्मनिधि सम्प 7 व एवव जले धबट और धन दे आय ऊच ऑऔँक+ | 


ष्ड जंप्पर 


गोसाय या, 
यदि ने सच्ये सप्त है उस प्रभु 
जिसवी जलाजी मे गुशोमित ? यगधार 
सुना ह्यान से सुत्ा, बेटी € ते भगवान 
जिनती हम बरतने ट पूजा 
तिमु० प्र० ८ द० ६/, पद १ 


इस ग्रवार अप्यर प शव रिद्धान्त मे प्रतिपालित देश आबा था प्रायन करत 
हुए भजसा का रचना थी शिय भजता को भगवात शिव के समान ही पूजा याना 
चाहिए। यही या वह मूलमन्न, शिव भवता व उस भादघार वा मिस्मम पथ 
जाति धम भाषा और लिंग वा काई विचार नही था । 

जिस समय बप्पर वहाँ ठटर हुए थ.तिग् तान सम्द घर जन मठाधीशा को 
घामिया बाट वियाद मे परास्त बरवा जौर पाडियन महाराज वी कूयड को 
पवित्र भस्म की अदभुत शकित द्वारा सीधा फररे उस स्थान वी और चल पडे थे। 
यह सुतवर वि वाग्धिराज पुदुदली म ठहर हैं. उहान जपन भवना से कहा मे 
शीघ्र ही घ्ँ पहुचूगा और शहर के ।बहरी भाग म जा पहुंचे । 

यागोशर जा अब तक वहुत प्रस्चिद्ध और सस्तार म पूजनीय भी हो चुके थे, 
यह जानकर बहुत प्रस'न हुए व॑ अपनी आँपा से सावहई म जमे उन तिरू चान- 
सम्बधर वा जा तमिल भाषा वे विद्वान थ--अपनी आँखा स जी भरकर दशत 
करन वे' लिए तथा उनस मिलन व॑ लिए अत्यात रच्छुक़ होषर चल पढ़ें । 

जिस स्थान तक तिझ घान सम्बधर आ पहुच ये वहाँ जाकर अप्पर भवता 
की उस टोली भ मिल गय जा उह घेरे हुए थी। बहा उहाने चुपचाप घालक को 
अपनी श्रद्धाजलि अपित वी और स्वय स वहा 

“मैं उस रत्नजटित पालकी को अपन ”स बूढ़े शरीर स उठाऊँगा, जिस पर 
चह बालक” विराजमान है जो इस क्षत्र के लोगा को एक नया जीवन देन आया 
है।' यह साचकर वे आगे जाएं और उ होने लागा के साथ मिलकर उस पालका 
को क्धा दिया और प्रस॒य चित्त होकर आग बढ। उनकी आर किसी ने ध्यान 
नहीं दिया | सक्क्पार न लिखा है 

समरटान स त तिझ चान सम्व धर न पू दुरुत्ती क॑ पास पहुँचकर पूछा--- 


'कहीँ हैं अप्पर ?* 

द्रवित हृदय से कहा अप्पर ने, 
*म॑ आपका दास-- 

आपकी कृपा का पान वनकर 


विनम्र ही शक्तिशाली होते ह्ठै घ 


आर पाकर आप चरणो की सेवा का 
पालर आशीर्वाद यही पडा हूँ 

इतना सुनते ही-- 

बालक कूद पडा 

पालकी से-- 

और दु खी मन से है 
अप्यर हे पास आकर उनके चरणो म 
गिर पटा। 

किन्तु 

इससे पहले कि वालक वा शरीर 

छ पाता भूमि कौ- दे 
स्वय वाणी सम्राट ने साष्टाग प्रणाम गिया। 
हाथ मे 

मुगछाला लिए हुए 

प्रभु के भवतों ने 

इस अद्वितीय घटना को देखकर 

जीर जार से 

जयघाप किया 

और दोनो की पूजा की । 


ति० पद ३६६ ६७ 


विरुव॒तनुबर ने कहां था-- 
विनस ही सदा और संवदा शक्तिशाली होंगे । 
खील के गूढ़ रहस्यो को प्रतिषादित करते वाले चुआगसे, तथा सत लाभओोस्से 
ने बल्लुबर से सदियों पृ उपनिषद लिखनंवाल महात्मा वे समान अपनी 
दस पीढिया से पहल के पूवज वाले चर्मेफू द्वारा छोडे एक अभिनेख का इस प्रकार 
प्रतिपादन किया है जैसे वे तिरुककुरल सून बी अग्रिम टिप्पणी लिख रह हा 
जब मेरी पहली बार पदों नति हुई मैंत अपना सिर झुका लिया। 
टूसरी बार पदोनति होन पर मैंने अपना कमर तक चुकक्‍कर आभार 
प्रदर्शित क्या । त्तीसरी वार पदो-नत्ति होने पर मैंन साप्टाग दडबंत्त 
किया। मैं गलियां के दितारे खड़ा ऊंची दीदारा के पाप गया कितु 
क्षिया का भी साहस नही हुआ कि मेरा अपमान कर सके ।/ 
जर्टाँ तक साधारण ध्यक्तिया का प्रश्न है” चुआगस ने लिखा है 
पहली पदोनति पर उनके कदम लंडयडाने लगंत हैं। दसरी श्वार 


अप्पर 


पडो तति पर वे आयमाय रे यायन संग हैं । जब तोग़री बार पठोजति 

शआपी ह ता ये रयये या युजग समझा समन हैं । 
हा सता व मधुर मिला की यह एवं एगी अद्वितीय घटना है, झा दुबारा 
कभी यहीं घटी जौर जा विकसतया ये सारण शविवशारी बात को एप उद्दष्ट 


उलाटरण है । 


१७ 


उपसहार 


तिर ज्ञाग सम्बधर न जप्पर का मदुर म जन मठादीशा को पराल्त करन 
की गाथा सुनायी जिसे सुनकर जप्पर क हृदय म मदुरे के मा दर मं निवास करन- 
वाले प्रभ के टशन करन तथा पाडियनाद का दखन की इच्छा जागत हा गया । 
अप्पर मदुर जा पहुच जहाँ मुख्य मत्नी महाराजा वथा महारानी न उनका भव्य 
स्वागत क्या । उनस विदा लकर व द्िण की भार और आगे चल पड़े और 
शामश्वरम पहुच गय । यहा उ'हाने उन प्रभु बे दशन विय जिनरी पूरा भगवाव 
राम न कीथी और फ्वस्वरूप व रावण का वध करके उसके पापा का फल दे 
सकन मे सफल हुए थे, जा इस दड का भागी हात हुए भी एक ब्राह्मण था। 
अय अप्पर पुन उत्तर दिशा वी जोर चल पर्डे और पृम्पुगलूर पहुँचे। यही 
चह स्थान था जिसकी स्मतियाँ उनक लिए बहुत्त मुखद थी, बयोकि यहा लिरु ज्ञान 
सम्ब'धर स भेंट होन पर व दौना लगभग एक बप तक साथ रह और उ'हाने 
भगवान शिव के अनर माँ टरा के दशन किय । 
यही पर अप्पर ने अन॑> दशक लिखे और एक लम्बे समझ तक प्रभू की सवा 
करत रह | प्रभू वी सवा करन का उनका अनाया तरीका था--्मा दर क परिसर 
का थांड यखार रतित रखना और रास्त म पड़े पत्थरा का हटाना । 
जिस समय व अपन इस काय म सलस्त थ, भगवान शिव ने उनतर सरमन एक 
एक बाघा दाल दी । इसका उद्दश्य उतको परीक्षा लत का दतना नही था, जितना 
ससार को यह बताना था कि बप्पर क्तिन विरागी “यकिति 4 । इच्छाजा का दमन 
एक एंसार्ओ तम औौर आपश्यक अनुशासन हर जिसका पालन मांख की कामना 
करन वाल प्रत्यक “यवित को प्राप्त करना ही पडता है। यह स्मरण श्यना चाहिए 
कि तिदक्कुरल म वास्तविकता की पतड विपय के अ-याय वे पश्चात "सी विपय 
पर अध्याय लिखा गया है, क्याति व्यक्ति मात्र का स्वामावित्र र्पस स्वयं को 
कसी न विस्ता स सम्पध करना पडता है। यदि वह एव. चीौज बा छाडइता है। 
सो किसी दूसरी चीज़ स जुड जाता है। तभी तो तिस्वत्लुवर य कहा है 


उस प्रभु से नाता जोडो 
जो किसी से जुडा नही 
उस वन्धन मे बंधे रहो, 


घष अप्पर 


तामि तुम 
दूसरे य धनो से हो सरो विमुक्त ।' 


प्रभु की इच्छा थी कि जहाँ भी अप्पर का दण्ड चले, घूल मिट्टी आर वालू 
के साथ साथ स्वण और वहुमृत्य जवाहरात भी ऊपर था जाय ! इसलिए जब 
सचमृच ठी मिट्टी और बालू मं भ ही” तवाहरात तथा स्वण वी नही नही गालियाँ 
बाहर निक नी तो जप्पर न उ ह अपन को दण्ड पर उठाकर घूल के साथ साथ पास 
के ही एक हुएं मं उछाल टिय्रा जिम्मे सुर्गाधत कमल वे पूल खिले हुए थे। 
सेक्निपार ने इसका वणन हस प्रलपर क्या है 


तब, 
हमा“ सात 

उस मन स्थिति में पहुंच चुके थे-- 

जहा 

कर नही सफते ये भेद--घास और वालू में 
स्वण ओर हीरे-जवाहरातो मे, 
तिरुपुगलूर स्वामी प्रभु की इच्छानुसार 
आकाश से उतरी अप्रतिम अप्सराएँ 
ऐसे थे जिनके ललाट-- 

जैसे खिचे हुए धनुप 

वे नाचती रही, गाती रही 

और फूलो की वर्षा करती रही-- 
उनपर 

उनके पास आइ 

कुछ इस प्रकार कि वे उन्हें 

समेद लेंगी अपने वाहपाशों में। 

अपनी थुधराली अलको को लहराती, 
इठलाती, 

चली गयी उनसे दूर 

वे फिर लोट कर आयी--सदन के साथ 
आर, आखो मे भरकर वासना का सागर 
घूमती रही उनके चारो ओर, 

यो खडी रही उनके सामने-- 
अस्तव्यस्त और उन्माद-पग्रस्त। 


उपसहार जे 


किन्तु अप्पर न इस पर कई ध्यान नहीं दिया और व अपन काय से सलग्न 
रह। उन स्वय से उत्तरी अप्सराआ ने अपन छल वा उन पर कोई प्रभाव न दयव र 
उनके प्रति सम्मान व्यवतत बिया ओर वापस चली गयी । 

अप्पर जा इस परीक्षा म सफल हुए ये, बुछ दिन वहाँ और रहे। तब उनके 
हृदय म प्रभुक चरणवमल रूपी स्वग म पहुँचन वी अत्म्य लालसा जाग उठी 
और एलान बहा 


विचा”क हूँ मैं, 
फ्न्ति ५ 
यदि में पशु वे चरणों का ही ध्यान ने करूँ 
तो 
मैं कंसे रहूँ, और क्सिका ध्यान करें ? 
मैं, जिसका और नही है कोई सहारा, 
अधा हो जाऊँगा-- 
यदि देख न पाया 
केवल तुम्हारे ही अलक्षत चरण ! 
हप्रभु 
कक दी है मुझे यह काया 
जसके है नवद्वार। 
जब सव कपार हो जायेगे एक साथ वद 
तब, 
नहीं अनुभव उर सकूगा मैं यह सब । 
इसलिए हूं प्रभु 
अभो, अभी और यही 
मैं आता हूँ आपके चरणा वी शरण में ! 
हे पुम्पुकालूर मे रहनेवाते मेरे प्रभु ! 
मआ रहा हूं। 
तिमु० प्र० ६, बव० ६६, पद १ 


भौर उसे साथ ही जप्पर न अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और सदा- 
सबदा के लिए प्रभु के चरणों म जा बठे 


श्८ 
अप्पर का सदेश 


निभयता विश्वास विनम्नरता और सवा--द8! शब्दा म अप्पर के जी वन का 
इतिहास नि त है । 

जत्र पल्‍लव महाराजा ने अप्पर को अपय दरबार में उन पर विश्वासघात, 
पाखड जौर धम विराध का मुकदमा चलान के जिए बुलाया था तो जप्पर न कहा 
था 

“हम कसी के अधीन नही हैं। 

हमे नही है कसी का भय॑ 

हमार ऊपर 

कोई भी विपदा आ नही सकती ।' 

यही शब्ठ थे जिनक॑ सहारे उ होत उस पागल हाथी का सामता क्या जा 
एक पहाड की तरह उनके सामन आकर खडा हो गया था और उह सूड से उठा 
कर भमि पर पटक्र रौद सकता था और उनके शरीर का क्षत विक्षत कर सकता 
था । भगवान कृष्ण ने अजुन का सुर और असुर प्रवत्तिया क विषय मे 
(भगवदगीता १६--१) बसाते समय निभयता कय उन बचीस गुणा मे सर्वोपरि 
माना है जो देवताआ म पाये जाते है। तमिलनाडु को याय वी राह दिखाववाले 
तिसवल्लुवर नक्हा है. भय सचमुच ही बुर “यक्ति मं संद यवहार लान का 
आधार है । 

जिस क्षण से अप्पर आदि कई वीरात्तनम म प्रभु शिव के मदर मं गय जहा 
उनकी यलिन न उह छम्त का विराध करन के जाराप का प्रत्युत्तर टन क लिए 
खटा क्या था उनक हृदय से भय कपूर की भाति उड गया था। उस सर्वोच्च 
"यायाधीश के यायाजय म उहोने निभय होकर जारदार शब्टा म कहा था कि वे 
निर्दोष है। उस समय ता ऐसा प्रतीत हाता था माना व निभय हान का प्रयास कर 
रहे हैं क्याकि उन पर जा आरोप लगाये गये थ वे बहत भयकर थ। कोई भी 
गुनहगार इतनी निर्भकिता से स्वय को निर्दोप नहीं कह सकता! 

पलल्‍लव महाराजा द्वारा लगाये गये जारोपा क खडन का यह उत्तर उसी 
निर्भीकता स उपजा था जा उनके हृदय में राजाजा के राजा प्रमु वी सभाम 
अस्लीम विश्वास क कारण उत्पन हुईं थी। अपने हृदय स भय का परित्याग कर 
देन के कारण ही व कह सके थ 


अप्पर का सदेश ६१ 


यह विस्तृत विश्व ही है हमारा देश । 

हर नगर और ग्राम मं 

काई भी, जो पराता है भोजन, 

यावगा उसे वह टभी 

जय अधि7 7र देगा किसी अतिथि को, 

आर 

कसी नही चकेगा वह किसी मिखारी यी 

दने से भिक्षा। 

हमारे आश्रय ह सम्मिलित आगन। 

पथ्वी माता कभी नहीं, 

कभी नही हटायेगी उनको, जो 

पड़े है उसके वक्ष पर । 

यह कोई चूठी वात नहीं है, 

सचमुच ही--एक ध्रुव सत्म है यह। 

उस प्रभु ने, 

जिसने पास है नादी जरा विशाल वाहन, 

उसन हम समेट रखा है, अपने अक में । 

हममें 

नही है कोई भी दोप। 

नही ह॑ अब हमारे मन में इच्छाएँ, अभिलापाए 

हम पा चुके हैं मुवित इनसे । 

हम वाध्य नही है 

एि सुन 

उन आदेश 

जो, 

चह रहे ह इधर-उधर 

सजे हुए, 

सुदर वस्नों और स्वणिम आनूपणों से । 
तिमु० ग्र० ६, द० ६६, पद २ 


इस निर्भरता का सार इस शब्दो म है कि जिस प्रभु ने हमे अपना अप द॑ 
रखा है, उस किसी हा भातक डरा नही सकता ! एक अय स्थान पर अप्पर ने 
कहा है-- हम प्रभु के सरक्षण म रहते वाले उपनीदी हैं।' 


६२ अप्पर 


भवन सत पाल ने अपन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रय म यहुदिया से कहा 


“और पिश्वास क्या है २ 

विश्वास से मिलता है वल हमारी आशाओ को 
जौर हम उन सत्यो 7 प्रति हो जाते हे विश्वस्त 
जिन्हें हम देय नही सकते । 

उन्ही के विश्वास के लिए बन जाते है 
दस्तावेज 

बीते हुए कल के लोग ।' 


विश्वास की महत्ता और जीत क विषय म कई उदाहरण दन के पश्चात सतत 
पालन भी अत म कहा था 
क्या अब भी मुझ कुछ और कहने व आवश्यकता है ? मेरे पास सच- 
मुच इतना समय नही है कि मैं गिडियन वरक सैम्सन ओर जेफ्ता, अथवा 
डबिंड सैम्युजल तथा थाय स॒ठा की विस्तार स चर्चा कर सकू। 
विश्वास क सहार॑ ही उ होव राज्यां का तय्ता पलट दियांथा याय 
वी स्थापना नी थी और प्रभ के वादा को पूरा हाते देखा था। उहोने 
गरजत हुए सिहठा का सामना क्या अग्नि की लपलपाती लपटों की 
पिपासा शात वी और तलवारा के वार स भी मत्यु पर विजय पायी । 
उनकी दुयलताए ही उनकी शक्षित त्रन गयी युद्ध मे वे शूरवीर वने और 
उहान बाहरी जानमणकारिया की फौजा को भगा लिया | महिलाओ को 
दुबारा उनके मत आत्मोय जीवित होकर मिल गय । उनम से कुछ 
लोग का आतिम सास तक दष्ट और पीडा दी गयी उाह छांडा 
नदी गया कि वे पुन नया और बहटर ज म ले सकें | बुछ अय लागो 
को उपहास बेत को मार और यहा तक कि कारागार और बेडियो 
व व धन भी सटने पड। उन पर पत्थर फेंके गय. उह आरी से दो 
टुक्डो मं चीर दिया गया उप्र पर तलवार चलायी गयी भर भेड 
वकरिया की यातव पहनकर गरीबी जार दुख स चूर इधर उधर घूमत 
रहे। वइस समार म रहनयाग्य नही थे बयाकि व बहुत अच्छे थे । 
वे रेगिस्तानो पहाडाम रहनवाल एम शरणार्थी थे जो गुफाओ और 
भूमि के अंदर गडढाम छिपत फ्रित थे। य सभी प्रभु मं अपन दढ 
विश्व'स के लिए स्मरणीय है । 
एमा ही जबड विश्वास अप्पर की निर्भीकता का आयार था। जोर यही 
उनके आत्मविश्वास, साहस तथा दठ सकलप का स्रात था । 


अप्प का सादश छ्रे 


हुस श्रद्धा से उत्पन्न आत्मविश्वास वे वारण ही अप्पर ने अप्यूटि आदिहल 
के उयप्ठ पुत्र वो प्रभु वी आर्धता मं दस तक ग्रिनती पूरी बरत व्रत जीवित 
क्र वा प्रयास विया था । और दसी विश्वात्त जौर श्रद्धा न हो उहयह साहस 
वसकप करने वी क्षमता दी थी जिसव वारण व का वात्पि से कैजाश तव पैदल 
चत से, पुर उत्साह के साथ >गगे बढ़ सके, और छाती व पल रेगकर यात्रा पूरी 
वर सन भयथा नौर युछ भो उह जोबित नहीं रण सकता था। यही पहो, 
इसी विश्वास व बारण ही बलाशवासी भगवान शिर की जाया से व मानसरावर 
म कद सभ मि और तिरव॑य्यार के बुएँ मे पहुच । 

विश्वास मं पवत भी ढह जात है। दूसरा की सेवा वरना ही अप्पर वा धरम 
था। व संवा करने के लिए ही इस ससार मे आय थे। जय वे धनाढय जमीदार 
थे उन्‍्हों। तालाब खुदवाय बुएँ वनवाय, प्याऊ लगाय, घमशालाजा क लिए 
घन दिया विद्वाना या पुरस्कृत बिया जऔौर निधना का खुजे हाथा स दान दिया। 
हनरी डबिड् थोर ने कहा था 

कोई भी व्यवित उतना ही घनी होता है, जितनी बह अपनी सामथ्य व अनु 
सार अच्छादयाँ करता है ।” बप्पर इतन ही धनी हाना चाहतेथ इसलिए ड हनि 
'श्रमदान भी आरम्भ कर दिया। प्रभु व॑ मीदरा की झाड य्खांड मिट्टी मौर 
चालू से दचान के लिए वे शारीरिव श्रम करत थ वि प्रभु के भकता के पैरा भ 
कही काँटे न चुभ जायें, अथवा चाट न लग जाय । इस प्रकार वास्तव मं व प्रभु 
के भवता के चरण कमला वी ठीव उसी प्रकार स पूजा करत व--जिस प्रकार 
उट्ान उस बालक' व नाह परा को पूजा था जो अभी तरुण भी नही हुआ था, 
बयोदि अप्पर वी शक्ति उनकी विनम्रत्ता म ही थी । 

हमारे इस ससार के लिए, जहाँ हम नित्य उद्वेंग से थरथरात हाथा से श्रात 
कालीन समाचार पत्र खालत ह, जप्पर न निर्मीकता, विश्वास, स्वेच्छा स धारण 
की गयी निधनता, सवा भाव और विनम्र ता का ही सदेश दिया है। 
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तिर चान सादे धर जप्पर अथवा बविर नावुबदु अरसर, सुदरा मूतति 
स्वामिक्ल और मानिकश्वासश्र वा सास प्यार से नाववार कहते हैं) हने 
आरा म मातिवयवाचकर सवउयम थे जा तीसरा शताइत्य में हुए थे? तिर चान 
तम्बाधघर और >प्पर जसा हरि हमपट चुर है समकालीन 4। सुदरामूरति 
स्वामिकल उनये एवं शताहा बाल हुए । सानिवत्रवाचरर का विशेष कायथा 
पिद्याचक् मे, जा रहस्यमय आध्यात्म विद्या गी एक पुस्तिका है। ध्यम नात्मा 
द्वारा परमात्मा मे सीन हात के अमासा का विवरण है इन पदा का कश्णा उत्कठा 
निवदन स्पनिदा एवं ध्रभ मे विश्वास का एसा प्रभाव है वि इन सभी ४२६ पता 
बा पटव र आखे नम हा जाती है । 
तमिल भाषा मे लिख गए सबिति साहित्य म यह अद्वितीय ह। अप्यर के गीत 
बहुत सु/7र हैं; फिर भी उमम एसा जानपण नही है । 
तिट्वाच+स का विपय भगवान शिव ऋ तौथ स्थला की यात्रा नहीं है। 
मामिक्श्वाचकर का ध्यय यह नही था कि व जाया का अपन धम व महात्म्य की 
आर थावधित कर और उसने भी कही कम था उत्तका यह ध्यय कि व अय धर्मों 
वे प्रभाव का टू” रखत का प्रयास कर । तिर्चायम ता एसी आत्मा की कथा है 
जा प्रभु सं चिरसिलन व जिए राह खाज रही हू ! यह एक आध्यात्मिक धधू और 
पावन व वी बहानी है जिसम उनके प्र तथा मिलत का बणन किया गया है। 
इस कथा म वधू स्वय मानिवक्वाचकर है। जप्पर वा विशप क्षत तिम्ताडगम है 
कितु प्रभाव मं उनका स्थान मानिवक्वाचक्र क समान नहीं है| सकता । त्क्नि 
बहू अप्यर वी दुयलता नहीं है। मानिववज्राचकर वा सुबदमा एक ऐसे भभियोगी 
का मुस्टमा है वा कभा वरुण हावर ओऔर कभी उत्तजित हाकर अपन जीवन की 
याचमा कर रहा है । 
हाँ मुदरामृति स्वामिकल क बारे म दा शब्द कहकर उनकी बात समाप्त 
वी जायगा । जप्पर को १२५ तोयस्थला की माता तथा उनके रे१२ देशवा व 
मुकाबल, जिस्म २१०६४ पद है. “सब मुवायले सु दरयमूति स्वामिक्ल को ८३ 
तोथ यात्राए सो दशक तथा १०२६ पद कही स्थान नदी प्रात | उतक कतिरिक्‍ता 
सुल्लरामुति स्वाभिवत व त्तवारम का अध्ययत दरन पर ऐसा लगता हैं जम 
हम एव एस दहाप्र । अथवा ढीठ भिखारी की प्रायता सुन रह है, जा अपना पारि- 
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वारिब कठिनाइय्रा स दु खी और त्रस्त है यथा दा स्त्रिमा के भ्रम की दा स्त्रिया 
से विवाह की और दो परिवारा वा भरण पापण करन वी परशाना। सह सच है 
कि सुदरामृरति स्वाधिवल के लिए एव असुविधा यह भी थी वि उनम कुछ ही 
समय पूव प्रभु | दा परम भवव तिरु चान सम्बाधर तथा जप्पण हा चुव थ। 
सह भी सथाग ही है स्वय सुदरामुति स्वाभिवल ने, अचेतन एवं गरल भाव त्ते 
ही अपन एक गीत म लिखा है जि व अपन पूवजो व वह हुए शब्हा काही टहरा 
श्हेहैं। 
यदि वाइ मही तुलना वी जा सकती है तो वह वेवल अप्पर आर तिर पान- 
सम्बधर क बीच ही वी जा पकती है! अप्पर वी उल्लपित रचनाजा व मुकाबले 
मे तिर ज्ञान सम्बाघर ने २१९ तीथ यात्राएं बीथी ३८८ दशव लिखे जिनमें 
बुल मिलाजर ४१६२ पट थ। यद्यपि दस प्रकार उहान अप्पर स अधिव कार्य 
किया फिर भा तमिलनाडुब जनसाधारण व हृदय पर अप्यर के ही ग्रातो का 
बही गहर। प्रभाव पडा) कहत हे वि इस शता/ती के पूर्वाद्ध म हुए एक प्रसिद्ध 
विद्वान वा जा लगभग प्रतिदिन जनतर साहित्यवारा को अपन घर आमायत 
करते थ, और जिस लाग एक महान उपलब्धि समयत थ कथन था विः तिरु घान- 
सम्बंघर बे गीता म चापल्य अधिष है और वे बहुत उपयुक्त नही हैं। सम्भवत्त 
वे यह भूल गय कि तिझ चान सम्याघर बस्तुत थाल भरत ही थे, जिनमे 
आश्चय करन वी एक बद्वितीव प्रतिभा थी | अत उनकी कविताओं मे उनवा 
बचपन झाफता सलक्षता है--और यही उपयुक्त भी है। उनम कभी कभी एफ ह्ठी 
बात बार बार टोहेरायी गयी है जो किसी भी वालव वी विशपता हाती है । एस 
उनव गीवा मे प्रद्धति के आश्चर्यों व प्रति ओर आतक्ित चक्ति होन का भाव भी 
है जा बच्चा वी एक और विशपता होती है। एंस वालया की अभिव्यजना वी 
तुलना एवं एस प्रौढ सत की रचनाओं से करना जो अनक परीक्षाओं और “याया- 
लगा की घरिया म त्पकर पावन हो चुक थ इस बालक के प्रति अपयाय वरना 
हीहै। 
संसार म, तिर चान सम्प्राघर के पक्ष मे सारी बाते कहने के पश्चात 
मैं यह भी मातता हैं क्िव अपन रेंष३ई दशा मे कही भी भवित वी उच्त 
पराकाष्डा तक नही पहुँचत, जा जप्पर पष्टम तिहमुर वे! तिम्ताडक्म 
मे नियानवें दशक्षाके प्रत्यक &८० पदा से झलकती है। कितु समप्र मे 
टन दाना का काय भिन था। >प्पर ता एक पश्चात्ताप वरनगले ध्रार्थी एक 
मुम्‌द्‌ु सुब्रत का पाने के लिए जाकुल प्रक्ति थ ॥ उनके गीना झ हृदय का अयसाद 
झजकत्प है! टुसरी जोर तिद चान सम्बध्धर मुमुखु नटो थ। बतो रशवर 
काटि म थ जो अपने पूव जम म मुक्ति णा चुद थ। उनकी आत्मा मर पिछले 
जम कक्‍्मोंवे कारण जाम लटो लिया था) तिर चान सस्ब घर बी आत्मा 
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और वम ता व(त पट हो एव दूसतर से वितग हो चुक थे। उपती जागमा 
अपनी “च्छा पर मानवता वा उद्धार बरा हू लिए रस सप्यार मे आया थी । 
वायरण है कि सिर भान सम्बधधरर यास्पश, सथन अथवा मंत्र हीश'"्अ' 
तिएबरि दीला भी नहीं मिली थी, जिसम भगयान शिव अथवा पुर पपन प्र 
शिप्प व' हदय वर अपन चरण रखत हैं। तिझ वात सम्प घर व सिवा मानिव 
वाचवर भुदरामूर्ति स्वामियल और अप्पर--दन सबन तिरवदि दीसा प्र प्त 
थी, उहान वाद पाप नही किया था, जिस थे स्वीकार बरत। उनम वाई ये 
नहीं धी, जिस प्रयाश म लाया जाता। थ्री रामएष्ण परमहस व "दाम 
जीवकादि नहीं, ईश्वरकोटि थे। एन परित्यितिया म उनती तुतना अपर 
सुदरामूति “वामिक्ल अथवा मानिवतवाचकर से बरन का बोर्य अर्य नही ह। 
तो एवं जमोसे व्यक्ति थ। 

साहित्य वी सवश्रेष्ठ रचना बा उद्भम होता है जाबुल अतर प्रेम दुघर्ज 
पीडा सं भरा हुआ हृदय । और अप्पर का हू य सचमुच एसा ही था। भरत ४ 
कोई जाइचय की बात यही हैकि जाय दाना सन्‍्ता वी अपशा उनव॑ गीत जर 
साधारण मे अधिक प्रचलित हुए, वयाकि इन गीता स उनम आशा र प्ररणा * 
सचार हाता है! 


छाप 


